श्रीहरि 


सम्पादकका निवेदन 


सत्य-सुखके विधातक जड़वादके इस विकासनयुग 
जहाँ ईश्वर और ईश्वरीय चचचौको व्यर्थ बतलाने ओर 
माननेका दुःसाहस किया जा रहा है, जहाँ परलोकप 
सिद्धान्त कल्पनाप्रसूत समझा जाता है, जहों शान-) 
भक्तिकी बातोंकी अनावश्यक और देश-जातिकी « 
प्रतिबन्धकरूप बतछाया जाता है, जहाँ भोतिक उन्नांतको 
ही मनुष्यन्जीवनका परम ध्येय समझा जाने लगा है; 
जहां केषल इन्द्रिय-सुल ही परम सुख माना जाता है 
जहाँ प्रायः समूचा साहित्य-क्षेत्र जड-उन्नतिके 
विधायक ग्रन्थों, मोज शोकके उपन्यासों और गशयों एवं 
कुरुचि-उत्पादक शब्दाडम्बरपू्ण रसीली कविताओकी 
बाठसे बहा जाता है; वहों भक्ति, ज्ञान; वैराग्य और 
निष्काम कर्मयोगविषयक तात्विक विषयोकी पुस्तकसे 
सबको सन्तोष होना बहुत ही कठिन है, तथापि गत 
तीन बर्षोके अनुभवसे मुझे यह पता लगा है कि 


' नास्तिकताकी इस प्रवल ऑधीके आनेपर भी ऋषि-मुनि- 
सेवित पुष्यभूमि भाशायं 


७) 
गहछ्में रहकर व्यापारी जीवन :4५७, 
इस रूुपमें पहचानना भी कठिन है। मेने देर» 
अपनेको पढ़े-लिखे समझनेवाडे छोग पहले-पहल इन 
मिलते हैं या इनका कोई प्रवचन सुनते € तो आरममे 
इनकी हिन्दी भाषा और शब्देंके उच्चारणमे दोष देखथेप्र 
प्रायः समझ ठेते है कि यहाँ क्या रक्खा है । कहीं कहीं 
तो लोग ऊबकर उठ भी बाते है, परतु जो 
घारणकर कुछ समयतक बैठे रहते है। उरू 
तात्विक विवेचन सुनकर चकित होना पड़ता <। 
लोगोमें इस विषयकों ओर रुचि उसन्न हो। इसलिये 
बढ़े उत्साहके साथ “कल्याण? में प्रकाशनाथ आप 
झृपापूर्वक लेख छिखवा दिया करते हैं! आप शुद्ध 
हिन्दी नहीं लिख सकते, इसलिये मारवाड़ी मिश्रित 
हिन्दीमें ही इनके लेख होते हैं, मै अपनी शक्तिभर 
आपके भावोकी रक्षा करते हुए भाषाका सशोधन कर 
लिया करता हैँ; इस ग्न्थम प्रकाशित लेखोंके सम्बन्ध 
भी ऐसा ही किया गया है । यद्रपि मैंने आपके भावोकी 
रक्षाकी ओर पूरा ध्यान रक्‍्खा है, तथापि मैं हृढतासे 
कह नहों सकता कि सभी जगह में भावोंकी रक्षा 


अनुसार ऐसा ही मान हछें, न भन्थकार ही ऐसा चाहते 
हैं | इस निवेदनमें मैंने जो कुछ लिख दिया है; सो भी 
अन्थकारसे ब्रिना पूछे और बतलाये द्वी लिखा है, यदि मैं 
उनसे पूछता तो मेरा विश्वास है कि वे मुझे इन उद्भारोंके 
प्रकाशनके लिये भी कभी अजुमति नहीं देते ! अस्ठ | 

अब पाठक-प्राठिकाओंसे यह निवेदन है कि वे इस 
ग्रन्थको मननपूर्वक पढें और यदि इनमेंसे उन्हें अपने 
लिये कोई बात ल्यभजनक प्रतीत हो तो उसे अवश्य 
गअहण करें । 


विनय 


यह पुस्तक कुछ लेखोंका सप्रह है | छेख कल्याण 
हिये समय-समयपर हिखे गये थे ओर गत” तीन वर्षमि 
थे सब कल्याणमे प्रकाशित मी हो चुके हैं। बड़े-बढ़े 
विद्वान और महात्माओंके सामने पारमार्थिक विषयोंपर 
मेरा कुछ लिखना वासतवमे शोभा नहीं देता, इन 
विषयौपर बडे विद्वानाँंकी भी कछम रुकती है, फिर मे 
वो एक साधारण मनुष्य हूँ । भीमद्भगवद्गीता ओर 
प्रीमगवन्नामक़े प्रमावसे मैंने जो कुछ समझा है, उसीका 
कुछ भाष इन लेखोमे दिखछानेकी चे्ठ की गयी है। 
इस पुस्तकसे यदि किसी पाठकके चित्तमें तनिक भी 
शान, वैराग्य और सदाचारका सझार होगा, तनिकन्सी 
भी मगवद्धक्तिकी मावना उत्तन्न होगी और ममके 
गम्भीर प्रश्नेमें दो-एकका मी सप्ताधान होगा तो बड़े 
आनन्‍्दकी बात है। 

मैं न तो विद्वान्‌ हूँ और न अपनेकी उपदेश-आदेश 
एव शिक्षा प्रदान करनेका ही अधिकारी समझता हूँ 


मैंने तो अपने सनके बिनोदके लिये कुछ संम्य 
भगवश्चचॉम छगानेका प्रयत्षमात्र किया है, अल्त्णमीछी 


५ 39%) 


प्रेरणासे जो कुछ लिखा गया है सो उसीकी वस्तु हैं; 
मेरा तो इसमें भी कोई अधिकार नहीं है | 

इन छेखोंमें प्रतिपादित रिद्धान्तोंके लिये में यह 
नहीं कहता कि यह सबको मान ढेने चाहिये या इनके 
विरुद्ध कोई सिद्धान्त ठीक नहीं है| मैंने केवछ अपने 
इंदयके उन भावोंकों कुछ-कुछ प्रकट करनेकी चेष्टा की 
है, जिनके सम्बन्धमें मुझे अपने मनमें कोई आन्ति नहीं है! 

मेरा सभी पाठकोंसे सविनय निवेदन है कि वे 
कृपाकर इन निबन्धोंको सन लगाकर पढें और इनमे 
रही हुई त्रुटियाँ मुझे बतलायें | 


विनीत) 
जयदयाल गोयन्दका 


निवेदन 


श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके आध्यात्मिक निवन्धों 
के संग्रह तत्व-चिन्तामणि भाग १ का यह छोटे आकार- 
का संस्करण है | इस पुर्तककी जितनी अधिक मॉँग है; 
और लोग इससे जितना छाम उठा रहे हैं, उसे देखकर 
और यह जानकर कि कम कीमत होनेसे अधिक छोर, 
लछाम उठा सकेंगे । यह पाकेट साइजका संस्करण 
निकाला गया है; इसका मूल्य बढ़े संस्करणसे बहुत कम 
है। आशा है कि पाठक इससे विशेष छाभ उठावेगे । 


बिनीत 
प्रकाशक 
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बशौोवियूपितकरान्नवनीरद/मात्पीताम्वरादरुणविम्वफलापरोष्ठात्‌ । 


पूर्णन्दुसुन्दरमुखादर विन्दनेत्रात्कृष्णात्पर किमपि 


तत्तमह न जाने ॥ 


श्रीपरमात्मने नम 


[के 
तत्व-विच्तामाणि 
भाग १ 
3 जची ल्‍् 

(0 &* ८७. 

आतवेधचवीय स्ेथाले 
(#... स प्रकार असत्य, हिंसा और मैथुनादि कर्म 
जा बुद्धिसें बुरे निश्चित हो जानेपर भी उन्हें मन 
नहीं छोड़ता, इसी प्रकार बुद्धि विचारद्ारा 
ससारको कल्पित निश्चय कर लेती है परन्तु मन इस बातको 
नहीं मानता | साधककी एक ऐसी अवस्था होती है और 
इस अवस्थाको इस प्रकारसे व्यक्त किया जाता है कि . 
क्रेरी बुद्धिके विचारमें ससार कल्पित है? इसके पश्चात्‌ 
जब आगे चलकर मन भी इस बातको मान छेता है 
तब ससारमे कल्पित भाव हो जाता है । परन्तु यह भी 
केवल कल्पना ही होती हैं | इसके बाद जब अभ्यास 


करते-करते ऐसी स्थिति प्रत्यक्षवत्‌ हो जाती है तब 
साधकको किसी समय तो ससारका चित्र 'आकाशमे 


१७ तत्त्वचिन्तामणि. १ 

तिरवरों? की तरह भास होता है और किसी समय वह 
भी नहीं होता । जैसे आकाशमें तिरबरें देखनेवालेकों 
यह शान बना रहता हैं कि थ्वास्तवरमें आकाशमे कोई 
विकार नहीं है, बिना हुए ही मात होता है? इसी प्रकार 
उत्त साधकका भी मास होने और न होनेमें समान ही 
भाव रहता है, उसे ससारकी सत्ताका किसी कालमें 
किसी और ग्रकारसे भी रुत्य भास नहीं होता । इस 
अवस्थाक़ा नाम “अक्व्पित स्थिति! हैं । साधककी ऐसी 
अवस्था शानकी तीसरी भूमिकामें हुआ करती है परन्तु 
इस अवस्थामें भी इस स्थितिका श्ञाता एक धर्मी रह 
जाता हैं । इस तीसरी भूमिकामें साधनकी गाढताके 
कारण साधकके व्यावहारिक कार्योमें भूलें होना सम्भव 
है | परन्तु भगवत्मातिरुप चोथी भूमिकामें प्रायः भूलें 
नहीं होतीं, उठ अवस्थामे तो उसके द्वारा न्याययुक्त 
समस्त कार्य सुचाररूपसे खाभाविक ही बिना सड्डल्पके 

हुआ करते हैं । जैसे श्रीभगवानले गीतामे कहा है-- 

यस्य सब समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 

ज्ञानाझिदिग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
(४। १९ ) 
“जिसके सम्पूर्ण कार्य कामना और सक्पसे रहित 
हैं ज्ञानरूप अमिद्वारा भस्तर हुए कर्मोंवाले उस पुरुषको 


शानीकी अनिर्वचनीय स्थिति... रै५ 
जशञानीजन भी पण्डित कहते है |? पद्चम भूमिकामें 
व्यावहारिक कार्येमे भूले हो सकती हैं परन्तु तीसरी 
भूमिकाबलिकी अवस्था साधनरूपा है और पॉचर्वी 
भूमिकावालेकी स्थिति खामाविक है । तीसरी भूमिकाफे 
बाद शसाक्षात्कारः होता है। इसीको मुक्ति कहते है। 
कई जैन आदि मतावरुम्दी स्लेग तो मृध्युफे बाद मुक्ति 
मानते है। परन्तु हमारे वेदान्तके विद्धान्तमे जीवम्मुक्ति 
भी मानी गयी है, झत्युके पहले भी शान हो सकता 
है। इस अवखामे उसका शरीर तथा शरीरके द्वारा 
होनेवाले कर्म केवछ छोगोंकी देखनेमात्रके लिये रह जाते 
हैं। उसमें कोई 'धर्ती! नहीं रहता । यदि कोई कहे 
कि जब उसमें चेतन ही नहीं रहा तो फिर क्रिया 
बयौकर होती है ? इसके उत्तरमे कहा जाता है कि 
समष्टि-चेतन तो कहीं नहीं गया; व्यष्टिभावसे हटकर 
उसकी ख्िति शुद्ध चेतनमे हो गयी । समषि-चेतनकी 
सत्ता-स्फूर्तिसे क्रिया हुआ करती है; इसमें कोई बाधा 
नहीं पड़ती | इसपर यदि कोई फिर कहे कि चेतन 
ते जडपदार्थ और सुददेमे भी है, उनमें क्रिया क्यों नहीं 
होती १ इसका उत्तर यह है कि उनमे क्रिया न दोनेका 
कारण अन्त।करणका अभाव है; यदि योगीजन एक 
चित्तकी अनेक कल्पना करके मुर्दे या जड़पदार्थे 


१६ तत्त्-चिस्तामणि भाग १ 
चित्तका प्रवेश करवा दें तो उसमें भी क्रियाओंका होना 


सम्भव है | 


कोई पूछे कि ज्ञानी कौन है १ तो इसके उत्तरमें 
कुछ भी नहीं कहां जा सकता । यदि शरौरको 
जानी कहा जाय तो जड शरीरका शानी होना 
सम्मव॒ नहीं; यदि जीवकों ज्ञनी कहे तो 
शानोत्तरकालमे उस चेतनकी “जीव? सजा नहीं रहती 
और यदि झुद्ध चेतनको ज्ञानी कहे तो शुद्ध चेतन तो 
कभी अज्ञानी हुआ ही नहीं | इसलिये यह नहीं 
बतलाया जा सकता कि ज्ञानी कौन है। 


श्ञानीकी कस्पना अशानीके अन्त/करणमें है। शुद्ध 
चेतनकी दृष्टिमें तो कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं । 
ज्ञानीको जब्र दृष्टि ही नहीं रही तो फिर यष्टि कहाँ 
रहती ? अज्ञानीजन इस प्रकार कल्पना किया करते है 
कि इस शरीरमें जो जीव था सो समष्टि-वेतनमे मिल 
गया। समष्टि-वेततके जिस अशसे अन्त।करणका 
अध्यारोप है उस अन्तःकरणसहित उस चेतनके अश- 
का नाम शानी है। वास्तविक दृष्टिमें शानी किसकी 
सज्ञा है यह कोई भी वाणीद्वारा नहीं बतछा सकता, 
क्योंकि शानीकी दृष्टिम तो श्ञानीपन भी नहीं है । 


शानीकी अनिर्वेचनीय स्थिति. ९७ 
शानी और अशानीकी संश केवर छोकशिक्षार्रे लिये 
है और अशानियोके अदर ही इसकी कल्पना है । 
जिस प्रकार गुणातीतके “लक्षण” बतलाये जाते हैं। 
भछा जो ठीनों गुणीसे अतीत है उसमें 'लक्षणः कोसे 
लक्षण तो अन्तःकरणमें बनते है और अन्त/करणसे 
दोनेबाली क्रिया त्रिगुणात्मिका हैं। बात यह है कि 
शुणातीतकोी समझनेके लिये अन्तःकरणकी क्रियाओंके 
लक्षणोंका वर्णन किया जाता है ) जेसे भीमद्धगवद्गीता- 
मैं कहा है-- 

प्रकाश च॒ प्रवृत्ति च मोहमेच च पाण्डव। 
न देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काह्नति ॥ 
( १४१ २२ ) 
इसीके आगे २३, २४ और २५ वें ोकोमें भी 
गुणातीतके छक्षण बतलाये गये हैं। उपर्युक्त २२ वें 
फोकके प्रकाश! शब्दसे अन्तःकरण और इन्द्रियोमि 
उजियाछा, प्रवृत्तिसे चेश और मोहसे निद्रा, आहूष्य 
( प्रमाद या अशान नहीं ) अथवा ससारके ज्ञानमें 
सुषुप्तितत्‌ू अवस्था समझनी चाहिये । अन्तःकरणमें 
कोई “धर्म? न रहनेके कारण “देषर! और आकाइ्ला तो 
किसको हो १ राग-द्वेष और हर्ष-शोकादि न होनेके कारण 
यह सिद्ध होता है कि उसमें कोई “धर्मी! नहीं है। यदि 
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जड़ अन्तःकरणके साथ समष्टि-चेतनकी लिप्तता होती 
तो जड अन्तःकरणमें राग-द्वेषादि विकारोंका होना 
सम्मव होता | परन्तु समष्टि-चेतनका सम्बन्ध अन्तः- 
करणसे नहीं रहता, केवल उसकी सत्ता स्फूर्तिसे चेष्टा 
होती है | ये सत्र लक्षण भी वहींतक हैं जहॉतक 
ससारका चित्र है और ये साधकके लिये आदर्श उपाय- 
स्वरूप है, इसीलिये शास्रोमें इनका उल्लेख है | 
गुणातीतकी वास्तविक अवखाकों कोई दूसरा न 
तो जान सकता है और न बतला ही सकता है, वह स्वस- 
वेद्य स्थिति है | परन्त॒ यदि कोई इस प्रकार परीक्षा करे 
कि मुझमें शानीके लक्षण हैं या नहीं ? तो जानना 
चाहिये कि इसे ज्ञान, नहीं है, छक्षणोकी खोजसे यह 
बात छिद्ध हो गयी कि उसकी स्थिति शरीरमें है। उस 
ज्ञानीकी सत्ता ब्रह्मसे मिन्न है, नहीं तो खोजनेवाला 
कौन और स्थिति किसकी ? और यदि खोजना ही 
चाहे तो केवल शरीरमें ही क्‍यों खोजे, पाषाण या 
वृक्षोंमें उसे क्यों न खोजे ? केवल शरीरमें हँढनेसे उसका 
शरीरमें अहमाव सिद्ध होता है। इससे तो वह अपने 
आप ही क्षुद्र बना हुआ है। हॉ, यदि साधक शरीरसे 
अलग होकर (द्रश बनकर ) पत्थर और बृक्षादिके 
साथ अपने शरीरकी साहश्यता करता हुआ विचार 
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करे तो इससे उसे छाम होना सम्भव है। जैसे 
श्रीगीताजीमे कहा है-- 

नास्यें गुणेश्यः कतोरं यदर द्रषणतुपद॒यलि १ 
शुणेम्यश्व परं वेत्ति मद्भावं सोपचिगच्छति ॥ 
( १४ । १९ ) 
“जिस कालल्‍में द्रष्णा तीनों गुणोंके सिवाय अन्य 
किसीको कर्ता नहीं देखता है अर्थात्‌ गुण ही गुणा 
बत्तते हैं, ऐसा देखता है और तीनों गुणोसे अति परे 
सच्चिदानन्दघन मुझ परमात्माकों तत्वसे जानता है, उस 
कालुमें वह पुरुष मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है |? 
परन्तु जो कहता है कि भसुझे ज्ञान नहीं हुआ? 
वह भी ज्ञानी नहीं है क्योंकि वह स्पष्ट कहता है।जों 
कहता है कि “सुझे ज्ञान हो गया? उसे भी जानी नहीं 
मानना चाहिये क्योंकि यों कहनेसे शाता, शान और 
जशेय तीन पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो यह कहता है 
कि जान हुआ कि नहीं मुझे मारूम नहीं? सो भी 
शानी नहीं है क्योंकि शानोत्तरकालमे इस प्रकारका 
सन्देह रह नहीं सकता। तो ज्ञानी क्या कहे १ इसका 
उत्तर नहीं मिलता | इसीलिये यह स्थिति “अनिर्वचनीय? 
कह्दी गयी है । 
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कह सी श्रद्धालु पुरुषके सामने भी वास्तविक दृष्टिसे 
महापु रुषोंके द्वारा यह कहना नहीं बन 

पड़ता कि हमको ज्ञान प्राप्त है? क्योंकि 
इन शब्दोंसे श्ञानमें दोष आता है। वास्तवमें पूर्ण 
श्रद्धाडुक लिये तो महापुरुषसे ऐसा प्रश्न ही 
नहीं बनता कि (आप ज्ञानी हैं या नहीं” जहाँ 
ऐसा प्रश्न किया जाता है वहाँ श्रद्धामें त्रुटि ही 
समझनी चाहिये | और महापुरुषसे इस प्रकारका प्रश्न 
करनेमें प्रश्नकर्ताकी कुछ हानि ही होती है | यदि 
महापुरुष यों कह दे कि में ज्ञानी नहीं हूँ तो भी श्रद्धा घट 
जाती है और यदि वह यह कह दे कि में जानी हूँ तो भी 
उनके मुंहसे ऐसे शब्द सुनकर श्रद्धा कम हो जाती है। 
वासवमें तो में अजानी हैँ या शानी इन दोनोंमेंसे 
कोई-सी बात कहना भी महापुरुषके लिये नहीं बन 
पड़ता, यदि वह अपनेको अज्ञानी कह्दे तो मिथ्यापनका 
दोष आता है और ज्ञानी कहे तो नानात्वका | इसलिये 
वह यह भी नहीं कहता कि मैं ब्ह्मको जानता हैँ और 
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यह भी नहीं कहता कि मैं नहीं जानता। वह ब्रह्मको 
जानता है ऐसा भी उससे कहना नहीं बनता। 
परन्तु वह नहीं जानता हो ऐसी बात भी नहीं है । 
पे श्रुति कहती पड 

नाह मल्ये खुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
यो नस्तह॒द तद्वेद्‌ नो न चेदेति चेद्‌ च ॥ 
यस्यामत मतं मतं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातर्मा नताम॥| 
हि ( कैन० २। २५३ ) 
इसीलिये इसका नाम अनिवेचनीय स्थिति है; 
इसीलिये वेदमें दोनों प्रकारके शब्द जाते हैं और 
इसीलिये महापुरुष यह नहीं कहते कि मुझे प्राप्ति हो 
गयी । इस सम्बन्धमे वे स्वव अपनी ओरसे कुछ भी न 
कहकर वेद-शाज्ोकी तरफ्ठ सकेत कर देते हैं| परन्तु 
ऐसा मी नहीं कहते कि मुझे प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा 
कहना तो उत्तम आचरण करनेवाले आचार्य या नेता 
पुरुषोंके लिये भी योग्य नहीं; वयोंकि इससे उनके 
अनुयायियोका ब्रह्मकी प्रातिकों अत्यन्त कठिन मानकर 
निराश होना सम्भव है | जैसे यदि आज कोई परम 
' सम्माननीय पुरुष कह दे कि मुझे प्राति नहीं हुई है, में तो 
स्वयं प्रातिके लिये उत्सुक हूँ तो ऐसा कहनेसे उनके 
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अनुयायीगण या तो यह समझ बैठते हैं कि जब 
इनको ही प्राप्ति न हुईं तो हमको क्योंकर होगी 
या यो समझ लेते हैं कि इतने अशम्में सम्माननीय 
पुरुषके शब्द या तो अययार्य हैं या असली स्थितिकों 
छिपानेवाले हैं और इस प्रकारके दोषारोपसे उन 
लोगोंकी श्रद्धामें कुछ कमी होना सम्भव है| अतएव 
इस विषयमे मौन ही रहना चाहिये। इन सब वातोंपर 
विचार करनेसे यही सिद्ध होता है कि महापुरुषके लिये 
शानी वा अज्ञानी किसी भी शब्दका प्रयोग उसके 
अपने मुखसे नहीं बनता | इतना होनेपर भी महापुरुष 
यदि अशानी साधकको समझानेके लिये उसे शानोपदेश 
करते समय उसीकी भावनाके अनुसार अपनेमें ज्ञानी- 


की कल्पनाकर अपनेकी शानी शझब्दसे सम्बोधित कर दे 
तो भी कोई द्वानि नहीं, वास्तवर्मे उसका यों कहना 


भी उस साधककी दृष्टिमें ही है ओर ऐसा कहना भी 
उसी साधकके सामने सम्भव है जो पूर्ण श्रद्धा और 
परम विश्वासी हो; जो महापुरुषके शब्दोंकों सुनते ही 
खय वैसा बनता जाय और जिस स्थितिका वर्णन महा- 
पुरुष करते हो उसी स्थितिर्में स्थित हो जाय | इसपर 
ऐसा कहा जा सकता है कि श्रद्धा और विश्वास तो 
पूर्ण है परन्ठ वैसी स्थिति नहीं होती, इसके छिये वह 
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बेचारा भ्रद्धाठ साधक क्‍या करे ? यह ठीक है, परन्तु 
साधकके लिये इतना तो परमावश्यक है कि वह अ्रवण- 
के अनुसार ही एक ब्रह्मम्े विश्वासी होकर उसीकी 
प्राप्तेकि लिये पूरी तरहसे तत्पर हो जाय, जब्रतक उसे 
णप्ति न हो तबतक वह उसके लिये परम व्याकुल रहे | 
जैसे क्रिसी मनुष्यकी एक जानकारके द्वारा उसके घरमें 
गड़ा हुआ धन माल्म हो जानेपर वह उसे खोदकर 
निकालनेके लिये व्याकुल होता है, यदि उस समय 
उसके पास बाहरके आदमी बैठे हुए हों तो वह सच्चे 
मनसे यही चाहता है कि कब यह छोग हटें, कब मैं 
अकैला रहूँ ओर कब उस गड़े हुए धनको निकालकर 
इस्तगत कर सकेँ । इसी प्रकार जो साधक यह समझता 
है कि मेरे साधनमें बाधा देनेवाले आसक्ति और अशान 
आदि दोष कब दूर हो ओर कब मै अपने परमधन 
परमात्माकों प्राप्त करूँ । जितनी ही देर होती है उतनी 
ही उसकी व्याकुलता और उत्कण्ठा उत्तरोत्तर प्रबछ 
होती चली जाती है और वद्द उस विलम्बको सहन 
नहीं कर सकता । यदि इस प्रकारके साघकके सामने 
महापुरुष स्पष्ट शब्दोंमें भी अपनेको ज्ञानी स्वीकार कर 
ले तो भी कोई द्वानि नहीं; परन्तु इससे नीची श्रेणीके 
साधक और अपूर्ण प्रेमियोंके सामने यो कहनेसे उस 
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महापुरुषकी तो कोई हानि नहीं होती परन्तु अनधि- 
कारी होनेके कारण उस सुननेवालेके पारमार्थिक विषय- 
में हानि होना सम्मव है| यदि यह बात सभीको स्पष्ट 
कहनेकी होती तो शासत्रोमे इसे परम गोपनीय न कहां 
जाता और केवल अधिकारीकों ही कहनी चाहिये ऐसी 
विधि न होती । 

कोई यह कहे कि महापुरुषकी परीक्षा केसे की 
जाय और यदि बिना परीक्षाके ही किसी अयोग्य 
व्यक्तिकों गुरु वा उपदेशक मान लिया जाय तो शाल्रो- 
में उससे उल्टी हानि होना कहा गया है। यह प्रश्न 
और शात्रोॉंका कथन तो उचित ही है परन्तु जिसका 
सक्ग करनेसे परमात्मामें, उस महापुरुषमें और शाज्रोंमे 
श्रद्धा उत्तन्न हो जाय, उसे गुरु या उपदेशक माननेमें 
कोई हानि नहीं | यदि कोई पूर्ण न भी हो तो जहॉतक 
उसकी गम्य है वहॉतक तो वह पहुँचा ही सकता है, 
(इस दृष्टिसे महापुरुषकी सज्नति करनेवाले साधकोंका 
सकल भी उत्तम और लामदायक है ) आगे परमात्मा स्वय 
उसे निभा छेते हैं । साधककी आवश्यकता है परमात्माके 
परायण होनेकी | श्रीपरमात्माकी शरण लेनेमान्नसे ही 
सब कुछ हो सकता है । श्रीमगवानले कह है-- 
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न्याश्विस्तयस्तो भो ये जना। प्युपासते । 
तेषा नित्यामियुक्तार्ना योगल्षेम॑ चह्ाम्यहम्‌ ॥ 


(गीता ५१ २२ ) 
अर्थात्‌ जो अनन्य भावसे मुझमें खित हुए, भक्तजन 


मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम 
भावसे भजते हैं. उन नित्य एकीभावसे मुझसे स्थित 
पुरुषोंका योगक्षेम मैं खय वहन करता हूँ। ससतारमें 
भी यही बात देखनेमे आती है कि यदि कोई किसीके 
परायण हो जाता है तो उसकी सारी संभाल वही रखता 
है, जैसे बच्चा जबतक अपनी माताके परायण रहता है 
तबतक उसकी रक्षाका ओर सब प्रकारकी समाऊका 
भार माता खय ही अपने ऊपर लिये रहती है । जबतक 
बालक बड़ा होकर खतस्त्र नही होता तबतक माता- 
पिताके प्रति उसकी परायणता रहती है और जबतक 
परायणता रहती है तबतक माता-पितापर ही उसका 
सारा भार है। इसी प्रकार केवल एक परमात्मादी 
शरण लेनेसे ही सारे काम सिद्ध हो सकते हैं। परन्तु 
शरण छेनेका काम साधकका है | शरण होनेके बाद तो 
प्रभु ख़य उसका सारा भार सेंमाछ छेते हैं। अतएव 


कब्याणके प्रत्येक साधककी परमात्माकी शरण छेनी 
चाहिये | 


आजा »औक--++--+ 


३- या आच्यावि और खाल्त है 


रत ३॥ त्मा सव्य शानखरूप होनेके कारण शानकी 
प्राप्ति करनी नहीं पड़ती और न उसकी 
प्राप्तिमं कोई परिश्रम या यक्षकी ही आवश्यकता है | 
किसी अग्राप्त वस्तुकों प्राप्त करनेमें परिश्रम और यक्ष 
करना पड़ता है परन्त॒ यहा तो केवल नित्यप्राप्त ब्रह्ममें 
जो अप्रासिका भ्रम हो रहा है उस भश्रमकों मिटा देना 
ही कर्तव्य है। वास्तवमें यह भ्रम ब्रक्मको नहीं है। 
यह भ्रम उसीमें है जो इस ससारके विकारकों नित्य 





भ्रम अनादि और सान्‍्त है. २७ 
मानता है | बासतवसे तो ब्ह्ममे भूल न होनेके कारण 
उसे मिटानेके लिये परिश्रम करना भी एक भ्रम ही है; 
परन्तु जबतक भूल है तबतक भूछको मिटानेका साधन 
करना चाहिये, अवश्य ही उन लोगोंको, जो इस भूलमें 
हैं। जो इस भूछको मानता है उसके लिये तो यह 
अनादिकालसे है। ऐसा कहा जाता है कि अनादि 
कालल्‍से होनेवाली वस्तुका अन्त नहीं होता । पर यह 
ठीक नहीं) क्योकि भूल तो मिटनेवाली ही होती है, यदि 
भूल है तो उसका अन्त भी आवश्यक है। यदि ऐसा 
माना जाय कि यह सान्‍्त नहीं है तो फिर किसीकों भी 
आप्ति! नहीं हो सकती | इसलिये यह अनादि और 
सान्‍त अवह्य है | यदि यह माना जाय कि यह भूल 
अनादिकालसे नही है, पीछेसे हुई है तो इसमें तीन 
दोष आते हैं प्रथम तो प्रा पुरुषोंका पुनः भूलसे 
पडना सम्भव है; दूसरे सष्टिकर्ता ईश्वरपर दोष 
आत्ता है और तीसरे नये जीवोका बनना सम्भव होता 
है। इस हेतुसे यह अनादि और सान्‍्त ही सिद्ध होती 
है । वास्तवमें काछकी कल्पना भी मायामें ही है 
क्योंकि ब्रह्म तो शुद्ध और कालातीत है। 

वेद, शात्र और तत्ववेत्ता महापुरुषोका भी यह 
रूप है कि एक शुद्ध वोध शानस्वरूप परमात्मा ब्रह्मके 


२५८ तत्त्न-चिन्तामणि भागर१ 

अतिरिक्त और कुछ भी नही है परन्तु किसी मी व्यक्तिके 
द्वारा 'ससार असत्‌ हैं? यो कह्य जाना उचित नहीं; 
क्योकि वास्तवमें यो कहना बनता नहीं। ससारकों 
असत्‌ माननेसे ससारके रचयिता यृष्टिकर्ता ईश्वर, विधि- 
निषेधात्मक शासत्र, छोक परलोक ओर पाप-पुण्य आदि 
सभी व्यर्थ ठहरते हैं ओर इनको व्यर्थ कहना या 
मानना अनधिकारकी बात है। जिस वास्तविकतामें 
जुद्ध अह्के अतिरिक्त अन्यका आत्यन्तिक अभाष है 
उसमे तो कुछ कहना बनता नहीं; कहना भी वहीं 
बनता है कि जहाँ अज्ञान है ओर जहाँ कहना बनता 
है वहाँ सष्टिके रचयिता, ससार और शासत्र आदि सब 


४-विशाकार-उाफकार-तर्व 
७: १६ 


णँ क शुद्ध ब्रह्के अतिरिक्त और जो कुछ भी भासता 
श्‌ है सो बास्तवमें नही है, केवल स्वप्नवत्‌ प्रतीति 
होती है। वेद, बेदान्त और उपनिषद्का यही सोच 
सिद्धान्त है; यही स्वामी श्रीशड्डराचार्यनीका मत है और 
यही वास्तव न्यायसिद्ध सिद्धान्त है परन्ठु यह बात इतनी 
ऊची और गोपनीय है कि सहजहीमे सहसा इसका 
प्रकाश करना अनुचित है | इस सिद्धान्तको कहने और 
सुननेवाले बहुत ही थोड़े हुआ करते हैं; इसकों कहने- 
का वही अधिकारी है; जो स्वयं इस खितिमे हो 
और छनमेका भी वही अधिकारी है जो छुननेके साथ 
है इए शितिएे फछित है! जाप ) जे। ३७ प्रकारके नहीं 
हैं उनकी न कदनेका अधिकार है और न सुननेका | 
जिनको राग-हेष होता है; जो साधारिक हानि-लाभमे 
दुर्शल्त और हर्षित होते हैं, जो दुःख और सुखका 
मिन्न मिन्न सुूपसे अनुभव करते हैं तथा जो विषयलोलुप 
और इन्द्रियाराम हैं उनको तो इस सिद्धान्तके उपदेशरी 


०८ तत्त्व-चिल्तामणि भागरर 

अतिरिक्त और कुछ सी नही है परन्तु किसी भी व्यक्तिके 
द्वारा 'ससार असत्‌ हैं? थो कहा जाना उचित नहीं। 
क्योकि वासवमें थो कहना बनता नहीं। उंसारकों 
असत्‌ माननेसे ससारके रचयिता सृष्टिकर्ता ईश्वर, विधि- 
निषेधात्मक शार्र, छोक परछोक ओर पाप-पुण्य आदि 
सभी व्यर्थ ठहरते हैं ओर इनको व्यर्थ कहना था 
मानना अनधिकारकी बात है। जिस वारतविकताम 
शुद्ध अक्मके अतिरिक्त अन्यका आव्यन्तिक अभाव है 
उसमे तो कुछ कहना बनता नहीं) कहना भी वही 
बनता है कि जहाँ अशान है और जहाँ कहना बनता 
है वहाँ उश्टिके रचयिता, ससार और शाज्ञ आदि सब 
सत्य हैं और इन सबको सत्य मानकर ही शाज्लानुकूछ 
आचरण करना चाहिये। सात्विक आचरण और 
भगवानकी विद्युद्ध मक्तिते अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर 
जिस समय भ्रम मिट जाता हैं उसी समय साधक 
कृतकृत्य हो जाता है | यही परमात्माकी प्रात्ति है | 


३02 ॥ 
$ रथ 


४-.जिराकार-संत एर-लत्तवा 

क शुद्ध ब्रक्षके अतिरिक्त ओर जो कुछ भी भासता 

है सो वास्तवमें नही है; केवछ स्वप्तवत्‌ प्रतीति 
होती है | वेद, वेदान्त और उपनिषद्का यही सर्वोच्च 
सिद्धान्त है; यही स्वामी श्रीशड्डराचार्यनीका मत है और 
यही वास्तवमें न्यायसिद्ध सिद्धान्त है परन्तु यह बात इतनी 
ऊची और गोपनीय है कि सहजहीमेँ सहसा इसका 
प्रकाश करना अनुचित है । इस सिद्धान्तको कहने और 
सुननेवाले बहुत ही थोड़े हुआ करते हैं, इसको कहने- 
का वही अधिकारी है; जो स्वयं इस स्थितिमे हो 
और सुननेका भी वही अधिकारी है जो सुननेके साथ 
ही इस स्थितिमे स्थित हो जाय ) जे। इस प्रकारके नहीं 
हैं उनकी न कहनेका अधिकार है और न सुननेका । 
जिनको राग-हेष होता है; जो सासारिक हानि-छाभमे 
दु/खित और दर्षित होते हैं, जो दुःख और सुखका 
मिन्न भिन्न रूपसे अनुभव करते हैं तथा जो विषयलोलुप 
और इन्द्रियाराम हैं उनको तो इस सिद्धान्तके उपदेशसे 


३० तत्त्व-चिन्तामाणि भाग १ 
उल्टी हानि भी हो सकती है ! वे लोग मान बैठते हैं 
कि जब ससार स्वप्नवत्‌ है तो असत्य, व्यमिचार, हिंसा 
और छल-कपट आदि पाप भी स्वप्नवत्‌ ही है। चाहे 
सो करों; कोई हानि तो होगी नहीं । यो मानकर वे 
लोग परिश्रमसाध्य सत्कर्मोंको त्यागकर मिन्न मिन्न रूपसे 
पापाचरण करने छग जाते हैं, क्योकि सत्कर्मोके करनेकी 
अपेक्षा उन्हे छोड़ देना और पापकर्मोंमे छग जाना 
सहज है। इसीलिये अनधिकारियोंको इस सिद्धान्तका 
उपदेश न करनेके लिये शास्रोकी आशा है। क्योंकि 
अनधिकारी लोग इस ठिद्धान्तकों यथार्थरूपसे न समझ- 
कर सत्कर्मोंको त्याग देते है, ज्ञानकी प्रासि उन्हें होती 
नहीं अतएव उभयम्रष्ट हो जाते हैं। यह दोहा प्रसिद्ध 
ही है-- 

ब्रह्मश्षान उपज्यो नहीं; कमें दिये छिठकाय | 

छुलूसी' ऐसी आत्मा; सहज नरकमें जाय ॥ 

इसलिये श्रीभमगवानने गीतामें भी कहा हैं--- 
न॒घुद्धिमेद॑ जनयेदशानांं कमसद्निनास्‌ । 


जोषयेत्सवंकर्माणि विद्वान्युक्त' समाचरन ॥ 
(३१। २६) 


जानी पुरुषकों चाहिये कि कर्मोमें आसक्तिवाले 
अशानियोंकी बुद्धिमें भेद अर्थात्‌ कमोंमें अश्रद्धा उत्पन्न 


निराकार-साकार-तर््व ३१ 
न करे, किन्तु स्वय परमात्माके स्वरूपमे स्थित हुआ सब 
कर्मांकोी अच्छी तरह करता हुआ उनसे भी वैसे ही 
कर्म करावे |? 
ज्ञानी और अज्ञानीके कमोमे यही अन्तर है कि 
ज्ञानीके कर्म अनासक्त भावसे स्वाभाविक होते हैं ओर 
अज्ञानीके कर्म आसक्तिस॒द्दित होते हैं । श्रीगीतामें 
कहा है--- 
खक्ताः  ण्यविद्यांसो यथा कुबेन्ति भारत । 
कुर्याद्विह्वास्तथासक्तप्चिकीषुलोकसंग्रहम. ॥ 
(३१२७५) 
है अर्जुन ! कर्मम्े आसक्त हुए अशानीजन जैसे 
कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ ज्ञानी भी लोक- 
शिक्षाकी चाहता हुआ कर्म करे )! 
कहनेका तात्पये यह है कि शुद्ध ब्रह्मकी च्चो केवल 
अधिकारियोमें ही होनी चाहिये | 
लोग कह सकते हैं कि जब एक शुद्ध ब्रह्मके अतिरि्त 
ओऔर कुछ है ही नहीं तो इससे सृष्टि और सष्टिकर्ता 
ईश्वरका भी न होना ही सिद्ध होता है और यदि यही 
बात है तो फिर इनके प्रतिपादन करनेवाले प्रमाणभूत 
शास्त्र और प्रत्यक्ष दीखनेवाली सृष्टिकी क्या दशा होगी ? 
इसका उत्तर यही है कि जैसे आकाश निराकार है, 


३५ तत्व-चिन्तामणि भाग १ 
आकाशमें कही कोई आकार नहीं परन्तु कभी-कभी 
आकाशर्मे बादलके ढुकड़े दीख पढ़ते हैं; वे बादलके 
इकड़े आकादमे ही उत्पन् होते हैं, उसीमें दीख पड़ते 
हैं ओर अन्तमें उसी आकाशमें शान्त हो जाते हैं। 
आकाशकी वासबिक खितिमें कोई अन्तर नहीं पड़ता 
परन्तु आकाशका जितना खान बादछोंसे आइत होता 
है उतने अशमे उसका एक विशेष रूप दीखता है और 
उसमे वृष्टि आदिकी क्रिया भी होती है । 

इसी प्रकार एक ही अनन्त शुद्ध अक्ममें जितना 
अश मायासे आच्छादिव दीखता है उतने अशकां नाम 
सगुण ईश्वर है; वास्तवमे यह सशुण ईश्वर शुद्ध अहसे 
कभी कोई दूसरी मिन्न वस्ठु नहीं किन्तु भायाके कारण 
मिन्न दीखनेसे सगुण ईश्वरकों छोग मित्र मानते हैं। 
यही भिन्नरूपसे दीख पड़नेवाला संशुण चेतन्य) सुष्टि- 
कर्ता ईश्वर है, इसीको आदिपुरुष, पुय्षोत्तम और 
मायाविशिष्ट ईश्वर कहते हैं। आकाशके अश्मे मेधोंकी 
ऑति इस सगुण चेतन्यमें जो यह यृष्टि दीखती है वह 
मायाका कार्य है। साया सृष्टिकर्ता ईश्वरकी शक्तिका 
नाम है | जैसे अभि और उसकी दाहिका शक्ति होती 
है उसी प्रकार सष्टिकर्ता ईश्वर और उसकी शक्ति साया 
है | इसे ही अ्रकृति कहते हैं ओर इसीका नाम अशान है। 


निराकार-साकार-तत्त्व झ्र३े 
यह माया क्या है और कैसे उतन्न होती है ? यह 
एक मिन्न विषय है अतण्व इस विष्रयपर यहाँ कुछ न 
लिखकर मूल-विषयपर ही लिखा जाता है । इस वर्णनसे 
यह समझना चाहिये कि निराकार आकाशकी माँति 
उस सब्वव्यापी अनन्त चेतनका नाम तो झुद्ध ब्रह्म है; 
बासतवमे आकाशका दृशन्त भी एकदेशीय ही है क्योंकि 
आकाशकी तो सीमा भी है और उसका कोई आकार 
न होनैपर भी उसमे शब्दरूपी एक शुण भी है परल्तु 
शुद्ध, ब्रह्म तो असीम, अनन्त निर्शुण) केवल और एक 
ही है इसीलिये वह अनिर्वचनीय है और इसीलिये 
उसका उपदेश केबल उसी अधिकारीके प्रति किया 
जा सकता है; जो उसे घारण करनेमे समर्थ है। यह 
तो शुद्ध ब्रद्मकी बात हुई 
इसी शुद्ध ब्रह्मका जितना अश। ( आकाशके मेधौसे 
आइत जशकी भाँति ) अछूग दीखता है वही माया- 
विशिष्ट सृष्टिकर्ता सगुण ईश्वर है और उसी परमात्माके 
एक अश्ममें सारे ब्रह्माण्डकी स्थिति है। अस्थु | 
अब इसके बाद साकार ईश्वर यानी अवतारका 
विषय आता है, जब वह सगुण ईश्वर आवश्यकता 
समझते है तभी वह अपनी मायाको अधीन करके 


जिस रूपमें कार्य करना होता है उसी रूपमे प्रकट हो 
त्त० भा[० १-२--- 
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जाते हैं । कभी सनुष्यरूपमें, कमी वाराह और नृ्तिंह- 
रूपमें, कभी मत्स्र और कच्छपरूपमे, कभी हस और 
अश्वरूपमें, इसी प्रकार आवश्यकतानुसार अनेक 
रूपीमें ईश्वर साक्षात्‌ अवतीर्ण हो छोगोंको दर्शन देकर 
कतार्थ करते हैं परन्तु उनका यों सतारमें प्रकट होना 
प्राकृत जीवोंके सहश नहीं होता, ईश्वरके अवतीर्ण 
होनेका समय ओर हेतु भगवानने श्रीगीताजीमें 
कहा है--- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंचति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं रुजाम्यहम ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि थुगे युगे ॥ 
(४। ७-८ ) 

“हे अर्जुन | जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी 
चूद्धि होती है तब-तब ही में अपने रूपको प्रकट करता 
हूँ, मैं साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये और दूषित 
कर्म करनेवार्लोका विनाश करनेके लिये तथा धर्मकी 
खापनाके लिये युग-युगमें प्रकट होता हैँ |? 

इस समय प्रथ्वीपर ऐसा कोई अवतार नही दीखता 
जो यों कह दे कि मैंने साधुओंका उद्धार करनेके लिये 
अवतार लिया है, ससारमें साधु अनेक मिल सकते हैं 
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किन्तु उन साधुओंके डद्धारके लिये अबतीर्ण होकर 
आनेवाला कोई नहीं दीखता। मगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
भौति यो कहनेवाला कि--- 
“धर्मोन्परित्यज्य मामेक॑ शरण चज। 
अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
( गीता १८ । ६६ ) 
धब धर्मोके आश्रयकों छोड़कर केवल एक मुझ 
वासुदेवकी ही अनन्य शरण हो जा मैं तुझको सारे 
पापौसे छुड़ा दूँगा, तू चिन्ता न कर !? 
यों एकमात्र अपनी शरणसे ही पार्पोसे मुक्त 
कर देनेका वचन देनेवाला इस समय संसारमें कोई 
अबवत्तार नहीं ! 
कुछ दिनों पहले एक सजनने मुझसे पूछा था कि 
प्रथ्वीपर पाप तो बहुत बढ गया है क्‍या भगवानके 
अवतार लेनेका समय अभी नहीं आया ? यदि आया 
है तो भगवान्‌ अवतार क्यों नहीं छेते ? मैंने उनसे 
कहा था कि मुझे मालूम नहीं। यह तो कोई बात ही 
नही कि मैं सभी वातोंका जानकार होडें, भगवान्‌ 
अवतार क्यों नहीं छेते, इस बातको भगवान्‌ ही जानें । 
हा, यदि कोई मुझसे पूछे कि मगवानके अब 
लेनेसे तुम प्रसन्न हो या नहीं, तो मैं यही कहँगा कि 
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मैं भगवानके अवतार लछेनेसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि 
इस समय यदि भगवानका अवतार हो जाय तो मुझे 
भी उनके दर्शन हों सकते है। यदि कोई सरलतासे 
यह पूछे कि ठ॒म्होंर अनुमानसे भगवानके अवतार 
लेनेका समय अभी आया है या नहीं ? तो मैं अपने 
अनुमानसे यही कह सकता हूँ कि वह समय सम्मवतः 
अभी नहीं आया; यदि वह समय आया होता तो 
भगवान्‌ अवतीर्ण हो जाते । कलियुगमें जैता कुछ 
होना चाहिये अभीतक उससे कुछ अधिक नहीं हो 
रहा है। भगवानके अन्य अवतारोंके समय जैसा 
अत्याचार बढा था, धर्म और धर्मप्राण ऋषियोंकी 
जैसी दुर्दशा हुई थी वैसी अभी नहीं हुई है | भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रके समयमे तो राक्षसोंके द्वारा मारे हुए 
ऋषियोंकी हृड्डियोंके ढेर छग गये थे । 

प्रक्ष-क्या ऋषियोंमें राक्षसोंके वध करनेका 
सामर्थ्य नहीं था और यदि था तो उन्होंने राक्षसरोंका 
वध क्यों नहीं किया ? 

उत्तर-ऋषियेमें राक्षसोंके वध करनेका सामर्थ्य 
था) परन्तु वे अपना तपोबरू क्षीण करना नहीं चाहते 
थे। जिस समय श्रीविश्वामित्रजीने महाराज दशरथके 
पांव आकर यज्ञकी रक्षाके लिये श्रीराम रक्ष्मणकी मॉगा) 
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उस समय मी उन्होंने यही कहा था कि ध्यद्यपि मे 
राक्षसौंका वध खर्य कर सकता हूँ परन्तु इससे मेरा तप 
क्षय होगा जिसको कि में करना नही चाहता | भ्रीराम- 
लक्ष्मणके द्वारा राक्षतोँंका वध होनेपर मेरे यज्ञकी रक्षा 
भी होगी तथा मेरा तपोबल भी सुरक्षित रह जायगा। 
श्रीराम-लक्ष्मण राक्षसोंकी सहजहीमे मार सकते हैं, इस 
बातको मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते |? महाराज 
दशरथने मोहसे भीराम-लक्ष्मणकी साधारण बालक 
समझकर अपत्य-लेहके वशीभूत हो विश्वामित्रसे कहा 
कि “नाथ । मै खय आपके साथ चलनेको तैयार हूँ, एक 
राबणको छोड़कर और सारे राक्षसोंको मार सकता हैँ । 
आप राम-लक्ष्मणकी न लेकर मुझे ले चलिये |? इस 
प्रकार राजाको मोहमे पड़े हुए देखकर श्रीवशिष्ठजी 
महाराजने; जो भगवान्‌ श्रीरामके प्रभावकोी तत्त्वसे 
जानते थे, दशरथजीको समझाकर कहा कि “राजन! 
तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो, ये साधारण बारूक 
नहीं हैं, इन्हें कोई भय नहीं है; तुम प्रसन्नताके साथ 
इन्हे विश्वामित्रजीके साथ भेज दो ।? इस प्रस्धसे 
यह जाना जाता है कि ऋषिगण सामर्थ्यवान्‌ तो थे, 
परन्तु अपने तपोबलसे काम लेना नहीं चाहते थे । 

कलियुगमें अमीतक ऐसा समय उपस्थित हुआ 
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नहीं जान पड़ता कि जिससे मगवानकों अवतार लेना 
पड़े और भगवान्‌ यों सहसा अवतार लिया भी नहीं 
करते | पहले तो वे कारक युरु्षोंकों अपना अधिकार 
सौपकर भेजते हैं, जैसे मालिक अपनी दूकान समालने- 
के लिये विश्वासी मुनीमको भेजता है। पर जब वह 
देखता है कि मुनीमसे कार्य सिद्ध नहीं होगा, मेरे खय 
गये बिना काम नहीं चलेगा तब वह खय जाता है, 
इसी प्रकार जब कारक पुरुषोंके भेज देनेपर भी भगवान: 
को अपने अवतार लेनेकी आवश्यकता प्रतीत होती 
है तब वे स्वय प्रकट होते हैं | कारक पुरुष उन्हें कहते 
हैं कि जो भगवत्कृपासे अपने पुरुषार्थद्वारा इस *छोकके 
अनुसार-- 
अश्निज्योतिरहः घुक्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गउछन्ति ब्रह्म त्रह्मचिदोीं जनाः ॥ 
(गीता ८ । २४ ) 
--मिन्न-मिन्न देवताओंद्वारा क्रमसे अग्नसर होते हुए 
अन्त भगवानके सत्यलोकको पहुँचते हैं | इस लोकमें 
जानेवाे महात्माओआँका स्वागत करनेके लिये मगवान- 
के पार्षद ( अमानव पुरुष ) विमान लेकर सामने आते 
हैं और उन्हें बढ़े आदर-सत्कारके साथ मगवानके 
उस परमधाममें ले जाते हैं| वह धाम अल्यकालमे 
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नाग नहीं होता) वहाँ किसी प्रकारका दुःख और शोक 
नहीं है। एक बार जो उस घधाममे पहुँच जाता है 
उसका फिरसे कर्म-बन्धनयुक्त जन्स नहीं होता, इसी 
छोकको सम्भवतः श्रीविष्णुके उपासक वैकुण्ठ, श्रीक्ृषष्ण- 
के उपासक गोलोक और श्रीरामके उपासक साकेत- 
छोक कहते है।इस छोकमे पहुँचे हुए, महात्मागण 
महाप्रल्यपर्यन्त सुखपूवंक वहां निवास कर अन्तम्मे 
शुद्धबह्मे शान्त हो जाते हैं | ऐसे छोर्गोमिसे यदि कोई 

हापुरुष सृष्टिकतों भगवानकी प्रेरणासे अथवा अपनी 
इच्छासे केवल जगत्‌का हित करनेके लिये संसारम आते 
हैं तो वे कारक पुरुष कहलाते हैं । ऐसे छोगोंके दर्शन) 
स्पर्श, भाषण और चिन्तनसे भी श्रद्धाल पुरुषोंका उद्धार 
हो सकता है। भ्रीवशिष्ठजी ओर वेदब्यासजी महाराज 
आदि ऐसे ही महापुरुषोमेसे थे | इन छोगोंका जगतूमें 
प्रकट होना केबल जगतके उद्धारके लिये ही होता है, 
जिस प्रकार किसी कारागारमे पड़े हुए. कैदियोंको मुक्त 
करनेके लिये किसी विशेष अवसरपर राजाके प्रतिनिधि 
अधिकार लेकर कारागारमें जाते हैं और बहों जाकर 
बन्धनमें पड़े हुए केदियोंकी बन्धनसे मुक्तकर, खवतन्त्रता- 
से वापिस लौट आते हैं | जेलम कैदी भी जाते हैं और 
राजाके प्रतिनिधि भी | भेद इतना ही है कि कैदी तो 
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अपने किये हुए दुष्कर्मोका फल भोगनेके लिये परवश 
होकर जेलके बन्धनमे जाते हैं और राजाके प्रतिनिधि 
स्तन्त्रतासे दयाके कारण बन्धनमे पड़े हुए केदियोंको 
मुक्त करनेके लिये जेलमे जाते हैं | इसी प्रकार कारक 
पुरुष भी ससारमें केवल बन्धनमें पड़े हुए नीबोंको 
मुक्त करनेके लिये ही प्रकट होते हैं | अवतारमें और 
कारक पुरुषमें यही अन्तर है कि अवतार तो कभी जीव- 
भावको प्राप्त हुए ही नहीं ओर कारक पुरुष किसी 
कालमें जीवभावकों प्राप्त थे; परन्तु भगवत्कृपासे अपने 
पुरुषार्थद्वारा क्रममुक्तिते वे अन्तमें इस खितिकों प्राप्त 
हो गये | इस समय अवतार ओर कारक पुरुष तो 
जगतमें देखनेमें नहीं आते, जीवन्मुक्त महात्मा अलबता 
मिल सकते हैं। 

मुक्ति दो प्रकारकी होती है--सद्रोम्क्ति और क्रम- 
मुक्ति | जो इसी देहमें अज्ञानसे सर्वथा छूटकर नित्य; 
सत्य; आनन्द बोधस्वरूपमें स्थित हो जाते हैं, जिनके 
सारे कर्म शानामिके द्वारा भस्म हो जाते हैं और जिनकी 
इृष्टिमे एक अनन्त और असीम परमात्मसत्ताके सिवा 
जगत्‌की भिन्न सत्ताका सर्वथा अमाव हो जाता है, 
ऐसे महापुरुष तो जीवन्मुक्त कहलाते हैं; इसीका नाम 
सद्योमुक्ति दै और जो उपयुक्त क्रमसे लोकान्तरोंमें होते 
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हुए परमघामतक पहुँचते हैं वे क्रममुक्त कहलाते है। 
इस मुक्तिके चार भेद हैं, यया-सामीप्य, सारूप्य, 
सालोक्य और सायुज्य । मगवानके समीप निवास 
करनेका नाम सामीष्य है; भगवानके समान स्वरूप 
प्राप्त दोनेका नाम सारूप्य है, भगवानके समान लोक- 
मे निवास करनेका नाम सालोक्‍्य है और भगवानसे 
मिल जानेका नाम सायुज्य है । जो दास-दासी वा 
माधुर्यभावसे भगवान्‌की भक्ति करते हैं उन्हे सामीप्य- 
मुक्ति; जो मित्रभावसे भजते हैं. उन्हे सारुप्य-सुक्ति, जो 
वात्सल्यमावसे भजते हैं उन्हे सालेक्य-मुक्ति ओर जो 
बैरभावसे या ज्ञानमिश्रिता मक्तिसे भगवानकी उपासना 
करते है उन्हें सायुज्य-मुक्ति प्राप्त होती है । 

ऐसे महापुरुष इस समय भी जगतमें हैं । जीवन्मुक्त 
बही होता है जो पहले जीवमाबको प्राप्त था, पीछेसे 
पुरुषार्थके द्वार मुक्त हों गया । जेंसे श्रीशुकदेवजी 
और राजा जनकादि ! 

जीवोमें पहली श्रेणीमँ तो कुछ ऐसे महापुरुष हैं 
कि जो जीवभावसे मुक्त हो चुके हैं। दूसरे ऐसे छोग 
इस समय मिल सकते हैं कि जो देवी सम्पत्तिका आश्रय 
लिये हुए म॒क्तिके मार्गमें रिथित हैं और सुक्तिके बहुत 
समीप पहुँच चुके हैं, सम्भव है कि उनकी इसी जन्ममे 
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मुक्ति हो जाय या किसीको एक जन्म और भी धारण कर 
पड़े । ऐसे पुरुष भी जीवन्मुक्तोंकी भॉति काम क्रो 
और शोक हर्षके अधीन प्रायः नहीं होते । 

प्रक्ष-पआचीन कालमे ऋषियोंके और महात्माओ'ः 
हर्ष-शोक हुए हैं, ऐसे लेख ग्रन्थोमे मिलते हैं | इसक 
क्या कारण है ? 

उत्तर-जिनको राग द्वेषके कारण हष-शोकका विकाः 
होता है वे तो जीवन्मुक्त नहीं समझे जा सकते, परन्तु 
यदि कतंव्यवश छोकमर्यादाके लिये किसी-किसी अश्षमें 
महात्माओमे हर्ष-शोकका व्यवहार दीखता है तो कोई 
हानि नहीं | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने तो सीताके हस्ण 
हो जानेपर और ढछुक्ष्मणके झक्ति छगनेपर बड़ा विलछाप 
किया था, वह भी ऐसे शब्दोंमें और ऐसे भावसे कि 
जिसे देख-छुनकर चड़े-बड़े छोगोको मोह-ता होने लगा 
था, किन्तु वह केवछ भगवानका व्यवहार था और उस- 
में तो एक विलक्षण बात और मी थी | मगवान्‌ भ्रीरामने 
श्रीसीताजी और लक्ष्मणके लिये व्याकुलतासे विलापकर 
जगत्‌को महान्‌ ग्रेमकी और अपने म्रदु स्वमावकी 
बड़ी भारी शिक्षा दी थी । भगवाननते श्रीगीताजीमें 
अपना यह स्वभाव बतछाया है कि--- 
ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव अजाम्यहम | 


निराकार-साकार-तत्त्व धरे 
ध्जो मेरेको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वेसे ही 
भजता हूँ. ।! इसीके अनुसार भगवान्‌ शऔरामने भ्री- 
सीताजीके लिये बिलाप करते हुए. वृक्षों, शाखाओं और 
पत्तोंसि समाचार पूछ-पूछकर यह सिद्ध कर दिया कि 
जिस तरहसे इस समय रावणके हाथोौंमें पड़ी हुई सीता, 
रामके प्रेममें निमम्म होकर 'राम-राम? पुकार रही है 
उसी प्रकार राम भी सीताके प्रेम-बन्धनमें बंधकर प्रेमसे 
विह॒ल हो 'सीता-सीता” पुकार रहे हैं । यो ही लष्मण- 
के लिये विछापकर भगवान्‌ श्रीरामने यह सिद्ध कर 
दिया कि रामके लिये लक्ष्मण जिस प्रकार व्याकुल हो 
सकता है; उसी प्रकार राम भी आज लक्ष्मणके लिये 
व्याकुल हैं । इससे हमलोगोंको यह शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये कि भगवानकोी हम जिस प्रकार भजेंगे 
भगवान्‌ भी हमे उसी प्रकार मजनेके छिये तैयार हैं। 
यह तो मगवानकी बात हुई पर ऋषि-महात्माओँमे भी 
लोक-व्यवहारमे रथे-शोकका-सा भाव हो सकता है| 
जीवन्मुक्त ओर मुक्तिके समीप पहुँन्चे हुए, लोगॉकी 
बात तो हुई । अब ससारमे ऐसे पुण्यात्मा सकाम 
योगी भी है कि जो-- 
घूमो राजिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ | 
तन्न चान्द्रमस ज्योतियोंगी भाष्य निबर्तते ॥ 
(गीता ८ । २५ ) 
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इस छोकके अनुसार मिन्न-मिन्न देवताओंदवारा 
अग्रसर होते हुए चन्द्रमाकी ज्योतिको प्रास् द्वोकर 
स्वर्गमें अपने शुभ कर्मोंका फल भोगकर वापिस छोट 
आते हैं। 

पूर्वकालमे ऐसे योगी भी हुआ करते थे कि जिनको 
आर्ठों प्रकाककी अथवा उनमैसे कोई-कोई-सी सिद्धियोँ 
प्रात्त हती थीं, वर्तमान कालछमे यह विद्या लप्तप्राय हो 
चुकी है। वासतवमे केवछ सिद्धियोंकी प्राप्तिसि परम 
कल्याण भी नहीं होता | सिद्धियोंसे सासारिक सुख 
मिल सकते हैं परन्तु मोक्ष नहीं मिलता, इसीलिये शात्र- 
कारोंने इन सिद्धि्योंकों मोक्तका बाधक और जागतिक 
सुखोंका साधक माना है| सिद्धियोंकों प्रात्त करनेवाले 
योगी प्रायः सिद्धियोमे ही रह जाते है परन्तु ऊपर कहे 
हुए गक्तिके मार्यमें स्थित ग्रेगी तो मोक्षरूप परमसिद्धि- 
को प्राप्त कर छेते हैं इसीलिये उनका दर्जा इनसे ऊँचा है | 

प्रक्ष-आठ सिद्धियोँ कोन-सी हैं; केसे प्राप्त होती 
हैं और उनसे क्या-क्या काम होते हैं ? 

उत्तर-सिद्धियोके नाम अणिमा, गरिमा, महिमा, 
लषिमा) प्राप्ति; प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व हैं, इनकी 
प्राप्ति अशज्ञयोगके साधनसे होती है ओर इन सिद्धियोसि 
इस अकार कार्य हो सकते हैं--- 
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अधिण[-अपने खरूपकोी अणुके समान बना लेना) 
जैसे श्रीहनूमानजी मदाराजने छंकामे प्रवेश करनेके 
समय बनाया था | 
गरिम-शरीरको भारी वजनदार बना लेना; जैसे 
कर्णके बाण चलानेपर अज्जुनको बचानेके लिये सारथी- 
रूपसे र्थपर बैठे हुए मगवान्‌ श्रीकृष्णने बनाया था 
और अपने भारते धोड़ौसमेत रथको जमीनमें बैठा 
दिया था । 
महिमा-शरीरकी महान्‌ विशाल बना छेना; जैसे 
भगवान्‌ श्रीवामनजीने बनाया था । 
रूधिम-शरीरको अत्यन्त हल्का बना लेना । 
ज्रापि-इच्छानुसार पदार्थोको प्राप्त कर लेना; जैसे 
भरद्वाज मुनिने भरतजीके आतिथ्यके समय किया था | 
प्रकास्थ-कामनाके अनुसार कार्य हो जाना | 
ईशिल्व-ईश्वरके समान सृष्टि-रचना करनेका सासभ्य 
हो जाना । 


इशित्द-अपने प्रभावसे चाहे जिसकी अपने वश्में 
कर लेना | 


ये आठ सिद्धियाँ हैं, आजकल इन सिद्धियोँ- 
को प्राप्त किये हुए पुरुष देखनेमें नहीं आते | सत्य- 
भाषणसे वाणीका सत्य हो जाना आदि उपसिद्धियो- 
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को प्राप्त हुए पुरुष तो कहीं-कहीं मिल सकते हैं। 

प्रश्न-क्या सत्य बोलनेवालेकी वाणीसे निकले हुए 
सभी शब्द सत्य हो जाते है 

उत्तर-अवश्य हो जाते हैं, उपनिषद्‌ और पुराणादि- 
में इसके अनेक प्रमाण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि 
प्राचीन कालमें ऐसा हुआ करता था| छोटेसे ऋषि- 
कुमारने राजा परीक्षित्‌॒कों शाप दे दिया था) वो उसीके 
अनुसार ठीक समयपर सॉपने आकर परीक्षित्‌कों डस 
लिया | जब राजा नहुषने इन्द्रपदपर आरूढ होकर 
ऋषियोको अपनी पालकीमे जोता और कामान्ध होकर 
इन्द्राणीके पास जाने छगा तथा “शीघ्र सर्पः कहकर 
ऋषिकों ठुकराया था, तब ऋषिने कहा था कि तुम 
सर्प हो जाओ, तदनुसार वह ठुरत सॉप हो गया । 
प्रार्थना करनमेपर फिर उसीको यह वरदान दिया कि 
द्वापयुगमें भीसकों पकड़नेपर महाराज युधिष्ठिरसे 
तुम्हारी भेट होगी तब तुम्हारा उद्धार होगा, यह वचन 
भी सत्य हुआ | अतएव यह ठिद्ध होता है कि सत्य- 
वादीके मुखसे निकला हुआ प्रत्येक शब्द सत्य होता है। 
हों, यदि कोई सत्यवादी कभी जानबूझकर असत्य 
बोले तो उतने शब्द सत्य नहीं होते, जैसे महाराज 
युधिष्टिरने जान बूझकर अश्वत्थामाके मरनेकी सन्दिग्ध 
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बात कही थी तब अश्वत्यामा नहीं मरा परन्तु यदि 
कोई केवल सत्य ही बोढे तो उसकी वाणीके सत्य 
होनेमे कोई सन्देह नहीं । 

आजकल कुछ ऐसे पुरुष भी मिल सकते हैं कि 
जिन छोगोने मन और इन्द्रियोंकों प्रायः वशमे कर 
लिया है; जिनको महीनोंतक सत्रीके साथ एक शब्यापर 
सोते रहनेपर भी कामोद्रेक नही होता, भोजनकी चाहे 
जैसी सामग्री सामने होनेपर भी मन नहीं चलता, क्रोध 
और शोकके बड़े भारी कारण उपस्थित होनेपर भी 
क्रोध और शोक नही होता । परन्तु ऐसा कोई महापुरुष 
मेरे देखनेमें नहीं आया कि जिसके दर्शन, स्पर्श) 
भाषण या चिन्तनसे ही उद्धार हो जाय, जैसे श्रीनारद- 
जी महाराजके दर्शन और उपदेशसे लाखों ही प्राणियो- 
का उद्धार हो गया, भ्रीशुकदेवजीके उपदेशसे छाखोका 
कव्याण हुआ, जीवन्मुक्त आचार्योके चिन्तनसे अनेक 
शिष्योंका उद्धार हुआ और बगालके भ्रीचैतन्यमहाप्रभु- 
के दर्शन, स्पर्श ओर उपदेशसे हजारोंका कल्याण 
हुआ । इतना अवश्य कह सकता हूँ कि यदि मनुष्य 
चाहे तो ऐसा बन सकता है कि जिसके दर्दान, स्पर्श, 
भाषण और चिन्तनसे ही लछोगोंका उद्धार हो जाय | 
+->->>स्टय्ससछ न 


७-कृल्यातणा ॥ तरल 





श्यँ ब प्रकारके दुश्खोंसे, विकारोंसे, गुणों और 
कर्मोंसे सदाके लिये मुक्त होकर परम विशान 
आनन्दमय कल्याणस्वरूप परमात्माकों प्राप्त कर लेना 
ही परम कल्याण है। इसीको कोई मुक्ति, कोई 
परमपदकी प्राप्ति, कोई निर्वाणपदकी प्राप्ति और कोई 
मोक्ष कहते हैं | इस स्थितिको प्रात्त करनेका अधिकार 
मनुष्यमात्रकों है। श्रीमगवानने कहा है-- 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये5पि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वैद्य. शाद्वास्तेडपि यान्ति पर्रां गतिम्‌ 
(गीता ९। ३२ ) 
भरी शरण होनेवाले ज्री, वेश्य, झूद्र तथा पाप- 
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योनि (अन्थजादि ) कोई भी हो ( सब ) परम 
गतिकों प्रात्त होते हैं !! अतणव जो मनुष्य परसात्माके 
भजन-ध्यानद्वारा इस प्रकार ससारसे मुक्त होकर परम- 
पदकों पा जाता है उसीका मानवजीवन कृतार्थ 
होता है । 

इस विषयमें छोग भिन्न-भिन्न प्रकारकी भ्रमात्मक 
बातें किया करते है जिनमैंसे मुख्य ये तीन हैं--- 

१-वर्तमान देश-कालमे या इस भूमिपर मुक्ति 
सम्भव नहीं है, एवं गरहस्थ और नीच वर्णोमे मुक्ति 
नहीं होती !? 

२- मुक्त पुरुष दीर्घकालपर्यन्त मुक्तिका सुख 
भोगनेके बाद पुनः ससारमसे जन्म छेते हैं । 

३--मुक्ति ज्ञानसे होती है | काम, क्रोध, अखरत्य; 
चोरी और व्यभिचारादि विकारोंके रहते भी ज्ञान हो 
जानेपर मनुष्य जीवन्मुक्त हो सकता है। उपर्युक्त 
विकार तो अन्तःकरणके धर्म हैं, जबतक अन्तःकरण 
है तबतक प्रारब्धानुसार इन विकारोंका रहना भी 
अनिवार्य है|! 

ये तीनों दी कक न तो सत्य हैं और 
न छामप्रद तथा युक्तियुक्त ही हैं । व 
बड़ी द्वानि होती है तथा छोगोंमें भ्रम कैस्ता है २०४० 
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यहाँ इसी विषयपर क्रमशः विचार किया जाता है | 

१-मुक्तिका कारण आत्मज्ञान है और उस आक्ष 
साक्षात्कारके लिये निष्काम कर्मयोग, ध्यानयोग और 
शानयोगादि प्रत्येक देश-कारूमें सुसाध्य उपाय वेद-शा्सत्रौमे 
बतलाये गये हैं | 

कोई खास युग, देश, वर्ण या आश्रममात्र ही 
मुक्तिकां कारण नहीं माना गया है । साधनसमत्र 
होनेपर प्रत्येक देश कालमें और प्रत्येक वर्ण आश्रममें 
मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है | उपर्युक्त गीताके छोकसे 
भी यही निर्णीत है । मुक्तिके लिये भ्रुति-स्म्ृतियोंमे कहीं 
भी कलियुग, भारतभूमि या किसी वर्णाश्रमका निषेध 
नहीं किया गया हैं। आजतकके सत-महांत्माओंके 
जीवनचरित्रोसे भी यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक देश, 
भूमि, वर्ण और आश्रममें साधन करनेपर मुक्ति हो 
सकती है | विष्णुपुराणमें एक प्रसन्न है--- 

ऐसा कौन-सा समय है कि जिठमें धर्मका थोड़ा- 
सा अनुष्ठान भी महृत्‌ फरू देता हो,! इस विधषयपर 
एक बार ऋषियोमें बड़ी बहस हुई) अन्तर वे सब 
मिलकर इस प्रश्नका निर्णयात्मक उत्तर पानेके लिये 
भगवान्‌ वेदव्यासके पास गये | व्यासजी महाराज उस 
समय भगवती भागीरथीरमें ज्ञान कर रहे थे, ऋषिगण 


कल्याणका तत्त्व ण्र्‌ 
उनकी प्रतीक्षामं जाहवीके तठपर वृधोकी छायामे बेठ 
गये । थोड़ी देरके बाद व्यासजीने बाहर निकलकर 
मुनियोको सुनाते हुए, क्रमशः ऐसा कहा “कलियुग ही 
साधु है,? हे झूद्र | तुम्ीं साधु हो, तुम्हीं धन्य हो |? 
'हे र्वियो ! तुम धन्य हो, तुमसे अधिक धन्य और कौन 
है ७ इससे सुनियोकों बड़ा आश्रय हुआ और उन्होने 
कौतूहलसे व्यासजीसे इन वचनोंका मर्म पूछा | व्यास- 
देवने कहा कि यही तुम्हांरे विवादगरत प्रश्नका उत्तर है। 
इन तीनोमे मनुष्य अल्पायाससे ही परमंगति पा सकता 
है। दूसरे युगोमे, दूसरे वर्णोमे और पुरुषोमे तो बडे 
साधनसे कहीं कुछ होता है, परन्तु-- 
खत्पेन हि प्रयत्लेन धर्म: सिद्धयति वे कलो | 
नरैरात्मगुणास्मोभिः छ्वालिताखिककिल्बिणैः ॥ 
शुद्दश्ध. द्विजशुश्रषातत्परैह्धिजसत्तमाः । 
तथा स्रीमिरनायासात्‌ पतिशुश्रृषयेच्र हि ॥ 
ततरिक्रितयमप्येतन्मम धनन्‍्यतरं मतम्‌। 
( विष्णुपुरुण ६ २१ ३४-३६ ) 
“हे द्विजश्रेष्ठो | कलियुगर्मे मनुष्य सद्वृत्तिका अब- 
लम्बन करके थोडे-से प्रयाससे ही सारे पापौसे छूटकर 


घर्मकी मिद्धि पाता है । चूद्र हिजसेवासे और रियो 
केवल पतिसेवासे अब्पायाससे ही उत्तम गति पा सकती 


ण्र्‌ तत्व-चिन्तामणि भाग * 

है | इसीलिये मैंने इन तीनोंकों धन्यतर कह्दा है।' 
इससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान देश-कालमें और 
स्री, झ॒द्रोंके लिये तो मुक्तिका पथ और भी सुगम है। 


थोडी देरके लिये यदि यह भी मान हें कि वर्तमान 
देश-कालमें और प्रत्येक वर्णाश्रममें मुक्ति नहीं होती, लोग 
भूलसे ही उत्साहपूर्वक मुक्तिके लिये साधनमें लगे हुए 
हैं तथापि यह तो नहीं माना जा सकता कि इस भूलसे 
वे कोई अपना नुकसान कर रहे हैं | मुक्ति न सही, 
परन्तु साधनका कुछ-न-कुछ तो उत्तम फल अवश्य ही 
होगा । सत्त्वगुणकी बृद्धि होगी, अन्तःकरणकी शैद्धि 
होगी और दैवी-सम्पत्तिके गुर्णोका विकास होगा। 
जब मुक्ति होती ही नहीं तब वह तो साधक 
असाधक दोनोंकी ही नहीं होगी परन्तु साधकमे साधनसे 
सदगुणोंकी इद्धि होगी और साधनहीन मनुष्य कोरा- 
का कोरा ही रह जायगा । इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान 
देश-काल्में प्रत्येक मनुष्यकी मुक्ति होती होगी तो 
साधककी तो हो ही जायगी परन्ठ साधन न करनेवाले 
सर्वथा वश्चित रह जायगा | जब वह साधनमें प्रदनत्त ही 
नही होगा तब मुक्ति कैसी ? अतणव वह बेचारा अ्रमसे 
इस परमछामसे वशद्चित रहकर बारबार ससारके 
आवागमन-चक्रमें घूमता रहेगा | अवएव इस युक्तिते 


कल्याणका तत्त्व ण्‌३ 
भी प्रत्येक देश-कालमें और प्रत्येक वर्णाअ्रममे मुक्तिका 
सुगम मानना ही उचित, श्रेयस्कर और तकंतिद्ध है। 
२-शरुति, स्मृति और उपनिषदादि सदझस्थोंमें 
कहींपर भी मुक्त पुरुषोंके पुनरागमन-सम्बन्धी प्रमाण 
नहीं मिलते । पुनरागमन उन्‍्हींका होता है जो सकामी 
पुण्यात्मा पुरुष अपने पुण्यबछसे खरगादि छोकोको प्राप्त 
होते हैं । भगवानले कहा है-- 
जैविया मां सोमपाः पूतपापा 
यशेरिष्ठा खर्गेतिं प्रार्थथन्ते । 
ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रकोक- 
भश्षन्ति दिव्यान्द्वि देवभोगान॥ 
तेत॑ भुकत्वा खर्लोक विशाल 
क्षीण पुण्ये मत्येछोक॑ विशन्ति । 
एवं. त्रयीधमंमनुप्रपन्ना 
गतागत॑ काम्कामा रूमभस्ते ॥ 
(गीता ९५। २० २१ ) 
मुक्त पुरुषके सम्बन्ध तो श्रुति-स्मृतियोंमे खान- 
स्थानपर उनके पुनः ससारमें न आनेके ही प्रमाण 
मिलते हैं। श्रीमगवानले गीतामेँ कहा है-- 
आच्रह्मभुवनाछ्लोकाः रावतिनो5जुन । 
माझुपेत्य तु कौनन्‍्तेय पुन्जेन्म न विद्यते ॥ 


(८ ।॥१६) 
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“हे अज्ुन | ब्रह्मलोकसे लेकर सब छोक पुनरावर्ती 
खभाववाले हैं, परन्तु हे कौन्तेय ! मुझको प्राप्त होनेपर 
पुनर्जन्म नहीं होता |? 
न च पुनरावतेते न च पुनरावर्तते' 
(छान्दो० ८ । १५ १) 
“मं मानवमावतत नावतंन्‍्ते 
( छान्दो ० ४ । १५। ५) 
'तेषामिह न॒पुनराघ्रृत्ति/ 
(बृह० ६ ]१५।२ ) 
आदि श्रुतियों प्रसिद्ध है। इन शात्न-बचनोंसे यह 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि मुक्त जीवॉका पुनरागमन कभी 
नहीं होता । जीवन्मुक्तोंके द्वारा लोकदृष्टिमे यथायोग् 
सभी कार्य होते हुए प्रतीत होते हैं परन्तु वासतवमें 
उनका उन कार्येसि कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता-- 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसड्डल्पवर्जिताः | 
ज्ञानास्िदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं घुधाः ॥ 
(गीता ४ | १९ ) 
यस्य नाहंकृतों भावों वुद्धियस्य न लिप्यते | 


हत्वापि स इमॉल्ोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ 
(गीता १८। १७ ) 


इसके सिवा उस मुक्त युरुषकी दृष्टिसमे एक विश्यवुदध 


कल्याणका तरव ण५ 
विज्ञान-आनन्दघन परमात्म-तत्वके अतिरिक्त अन्य कुछ 
भी नही रह जाता-- 
चहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मों प्रपद्यते। 
वासुदेवः समिति स भहात्मा खुदुलेभः ॥ 
( गीता ७। १५९ ) 
वह समझता है कि सभी कुछ केवल बासुदेव ही 
है। इसीलिये उसे मुक्त कहते हैं। ऐसे पुरुषका किसी 
कालमे भी इस मायामय ससारसे पुनः सम्बन्ध नहीं 
होता क्योंकि उसको दृष्टिमिं ससारका सदाके लिये 
आत्यन्तिक अभाव हो जाता है । इस अवख्थामे उसका 
पुनरागसन क्योंकर हो सकता है 
यदि कोई यह कुतक करें कि यदि मुक्त जीवोंका 
पुनरागसन नहीं होगा तो मुक्त होते-होते एक दिन 
जगत्‌के सभी जीव मुक्त हो जायेंगे तब तो संष्टिकी 
सत्ता ही मिट जायगी | इसका उत्तर यह है कि प्रथम 
तो ऐसा होना सम्भव नहीं क्योंकि--- 
मनुष्याणां सहस्लेषु कमश्थ्रियतति सखिद्धये १ 
यठतामपि सिद्धानां कश्मिन्मां चेत्ति तक्तः ॥ 


(गीता ७१ ३ ) 
“हजारों मनुष्यों कोई मनुष्य मोक्षके लिये यत्र 


करता है; उन यत्ञ करनेवाले योगियोंमेसे कोई पुरुष 
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यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्तश्व॒मानवः | 
आतन्येव च संतुष्टस्तस्य कांय न विद्यते ॥ 
नेव तस्य हतेनारथां नाकृतेनेह कश्चन। 
न चास्य सर्वंभूतेषु कश्मिदर्थव्यपाअयः ॥ 
(३। १७-१८ ) 
उसका अन्तःकरण मलरू-विशेषप और आवरणसे 
सर्वंदा रहित होकर झुद्ध हो जाता है, ऐसी खितिमें 
काम-क्रोध और हर्ष-शोकादि विकार उसमे केसे रह 
सकते हैं ? भगवानले कहा है-- 
न्‍ते बकह्मनिर्वाणस्षयः क्षीणकल्मषाः | 
छिन्नद्वैद्या यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ 
कामक्रोधचियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ | 
अमितो ब्रह्मनिरवाँणं वर्तेते विदितात्मनाम्‌ 
(गीता ५। २५-२६ ) 
“इर्षशोकी जह्यति? 'तरति शोकमात्मवित्‌? आदि 
श्रुतियों भी इसके प्रमाणमें प्रसिद्ध हैं। शात्त्रोमें जहाँ 
देखिये वहीं एक खरसे यही प्रमाण मिलता है। 
ओऔपरमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर जब समस्त 
विकारोंकी जड़ आसक्तिका ह्टी अत्यन्त अभाव हो जाता 
है तब उसके कार्यरूप अन्य विकार तो कैसे रह सकते 
हैं १ इन शासत्रवचनोंसे यही सिद्ध होता है कि जीव- 


कल्याणका तरव ण 
न्मुक्तके शुद्ध अन्तःकरणमे विकारोका अस्तित्व मानना 
कदापि उचित नहीं है । 

यदि ऐसा मान भी लिया जाय कि जीवन्मुक्तिके 
बाद भी कास-क्रोधादि विकारोंका लेश शेष रह जाता 
है और जो छोग उसका शेष रहना नहीं मानते) वे भूल- 
से ही काम-क्रोधादि विकारोकी जड़से उखाड़नेकी 
घुनमेँ लगे रहते हैं, इसपर यह सोचना चाहिये कि 
क्या इस भूलसे उसका कोई नुकसान होता है ! यदि 
पक्षपात छोडकर विचार किया जाय तो पता लगता है 
कि काम-क्रोधादि विकार्रोके माशका उपाय न करने- 
वालॉकी अपेक्षा उपाय करनेवाले अधिक बुद्धिमान हैं, 
क्योंकि उपाय करनेसे उनके विकार अधिक नश्ट होंगे 
और इससे वे कम-से-कम जीवम्मुक्तोमे तो उत्तम ही 
माने जायेंगे । एक मनुष्य अत्यन्त क्रोधी तथा कामी 
है और दूसरा इन दोनोंसे छूटा हुआ है और इस 
तिद्धान्तके अनुसार वे दोनों ही जीवन्मुक्त हैं। इस 
दशामें यह तो खाभाविक है कि इनमें काम-क्रोधपरा- 
यण सनुप्यकी अपेक्षा काम-क्रॉधरहित जीवन्मुक्त ही 
अधिक सम्माननीय होगा । इस दृष्टिसे मी काम क्रोधादि 
विकारोंका नाश करना ही उचित सिद्ध होता है और 
यदि कहीं यही बात सत्य हो कि जीवन्मुक्तके अन्तर- 


्ब 


६० तत्त्न-चिन्तामणि भाग * 
करणमें कोई विकार शेष नहीं रहता तब तो विकारोंका 
शेष रहना माननेवालेकी केवल मुक्ति नहीं होगी सो ही 
बात नहीं परन्ठु उसकी और भी बड़ी हानि होगी 
क्योंकि वह मिथ्या श्ञानसे ( गीता १८। २२ के अनुसार) 
ही अपनेको ज्ञानी और मुक्त मानकर अपने चरित्र 
सुधारके पवित्र कार्यसे भी वश्चित रह जायया और काम 
क्रोधादि विकारोंके मोहमय जालोंमें फेसकर अनेक प्रकार 
की नरक-यन्त्रणा भोगता हुआ (गीता अध्याय १६ के 
इलोक १६ से २० के अनुसार ) लगातार ससार चक्रमे 
भटकता फिरेगा | इसलिये यही सिद्धान्त स्वोपरि 
मानना चाहिये कि जीवन्मुक्तके अन्तःकरणमें काम 
क्रोध और हर्ष-शोकादि कोई भी विकार गेष नहीं 
रह जाते । 

इसके सिवा मुक्तिके सम्बन्धमे छोग और भी अनेक 
प्रकारकी शकाएँ किया करते हैं पर छेख बढ जानेके 
कारण उन सबपर विचार नहीं किया गया | 


इस लेखसे पाठक समझ गये होंगे कि मुक्त पुरुष 
तीनों गुणोंसे सर्वया अतीत होता है ( गीता अ० १४ 
के १९ वें और २२ वेसे २५ वें इलोकतक इसका वर्णन 
है ) इसीसे उसके अन्तःकरणमें कोई विकार या कोई 


कल्याणका तत्त्व दर 
भी कर्म शेष नहीं रहता और इसीलिये उसका पुन- 
जैन्म भी नही दोता । पुनजन्मका हेतु गुणोंका सह्ध ही 
है | मगवान्‌ कहते हैं--- 


पुरुषः प्रक्ृतिस्थो दि झुडम्के प्रकतिजान्गुणान्‌ । 
कारण गुणसक्लोषस्य सदसद्योनिञन्मसु ॥ 
( गीता १३। २१ ) 
पाठक यह भी समझ गये होगे कि वर्तमान देश- 
काल्मे मुक्त होना कोई असम्भव बात नहीं है अतएव 
अब शीघ्र सावधान होकर कर्तव्य छण जाना चाहिये। 
आल्स्यम अबतक बहुत समय नष्ट हो चुका। अब तो 
सचेत होना चाहिये । मनुष्य-जीवनके एक भी अमूल्य 
क्षणको व्यर्थमे गेवाना उचित नहीं | गया हुआ समय 
किसी भी उपायसे वापिस नहीं मिल सकता | अतएब 
यथासाध्य शीघ्र ही सत्सह्ृके ह्वाएा अपने कल्याणका 
मार्ग समझकर उसपर आरूढ हो जाना चाहिये | 
-यही कल्याणका तच्व है ! 
उत्तिष्ठत जाअत प्राष्य चरात्रिवोचत । 
मय 2...+ न सी 


है- ह्यतण-प्रातप्विके छप्ताया 


बन _-_--9095९0०-- 


चुह्विलाण मुक्तिको कहते है, यह शब्द परमपद या 
परमगतिका वाचक है | कल्याणको प्राप्त करनेके 
प्रधान उपाय तीन हैं--निष्काम कर्मयोग, शानयोग 
अर्थात्‌ साख्ययोग ओर भक्तियोग अर्थात्‌ ध्यानयोग ! 
इनमे भक्तिका साधन खतन्त्र भी किया जा सकता है 
और निष्काम कर्मयोग एवं साख्ययोगके साथ भी । 
निष्काम कर्मयोगका विस्तृत वर्णन श्रीमद्धगवद्गीता- 
के द्वितीय अध्यायके २९ वें इछोकसे ५३ वें इछोकतक 
है और मिष्काम कर्मयोगद्धारा सिद्धिको प्राप्त हुए 
पुरुषोंके छक्षण इसी अध्यायके ५४ वेंसे ७२ वे इलोकतक 
वर्णित हैं । 
शानयोगका विस्तारसे वर्गन द्वितीय अध्यायके ११ 
बेसे ३० वे इलोकतक है और उसीके अनुसार तृतीय 
अध्यायके २८ वें, पदञ्चम अध्यायके ८ वे ओर ९ वे तथा 
चतुर्दश अध्यायके १९ वें इलोकमे ज्ञानयोंगीके कर्म 
करनेकी विधि बतलायी है | इसके अतिरिक्त पशञ्चम 
अध्यायके १३ वेसे २६ वें इलोकतक ज्ञान और अष्टादश 
अध्यायके ४९ वेसे ५५ वें इलोकतक उपासनासहित 


जशञानयोगका वर्णन है । 


कव्याण-प्राप्तिकि उपाय ६३ 

पञ्चम अध्यायके २७ वेसे २९ वे; पष्ट अध्यायके 
११ बैंसे ३२ वें, अष्टम अध्यायके ५ बेंसे २२ वें, 
नवम अध्यायके ३० वैसे ३४ वे। दशम अध्यायके ८ 
बेसे १२ वें, एकादश अध्यायके ३५ वेंसे ५५ वे और 
द्वादश अध्यायक्रे २ रेसे ८ वे इछोकतक ध्यानयोग या 
भक्तियोगका वर्णन है) वास्तवमे ध्यानयोग और भक्ति- 
योग एक ही वस्तु है। इसी प्रकार श्रीगीताजीके अन्यान्य 
खलोमे भी तीनों साधनोंका मिन्न-मिन्न रूपसे वर्णन है, 
इन सबमें वर्तमान समयके लिये कल्याणकी प्रातिका 
सबसे सुगम और उत्तम उपाय भक्तिसहित निष्काम | 
कर्मयोग है । इसका बडा सुन्दर उपदेश श्रीगीताजीके 
अशदश अध्यायके निम्नलिखित ११ इलोकॉमें है-- 

भगवान्‌ भ्रीकृष्ण महाराज कहते है-- 
सर्वेकर्माण्यपि सदा कृुवोणों मह्यपाश्रयः । 
मत्पसादादवाभोति शाइवत पद्मव्ययम्‌ ॥५६॥ 
चेतसा सर्वेकर्माणि मयि संन्‍्यस्य मत्परः | 
चुद्धियोगमुपाभश्रित्य मजित्तः सततं भव ॥५७॥ 
मच्ित्तः सर्वेदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहंकाराज्न श्रोष्यसि विनडःक्ष्यस ॥५८॥ 
यदहंकाय्माश्नित्य न योत्स्य इति मन्‍्यसे। 
मिथ्यैप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वों नियोक्ष्यति।५९॥। 


द्छ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ९ 
स्वभावजेन कोन्तेय निवद्धः स्वेन कर्मणा | 
कर्तु नेचछसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यचशो5पि तत्‌ | 
ई»बरः स्वभूतानां हद्देशेषज्ञुन तिष्ठति। 
आमयन्खर्व॑ भूतानि यन्त्रारूढहनि मायया ॥९३॥| 
तमेंच शरणं गउचछ सर्वभावेन भारत । 
तत्पसादात्परां शान्तिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ | 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुदह्याद्शुछ॥़॒तरं मया। 
विम्श्येतद्शेपेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥एर 
सर्वगुह्मयतमं॑ भूयः श्टणु में परम वचः | 
इप्टोएइसि मे दढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम | 
मन्‍्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमसस्‍्कुरु | 
मार्मेचेष्यसि सत्यं ते श्रतिजाने . पैडइसि में | 
सर्वंधर्मान्परित्यज्य मार्मेक॑ शरणं बज । 
अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 

धमेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो सम्पूर्ण 
कर्मोंकी सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनावन 
अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है। अतएव है 
अर्जुन | तू सब कर्मोको मनसे मेरेमें अर्पण करके मेरे 
परायण हुआ समत्वबुद्धिरूप निष्कास कर्मयोगको 
अवल्म्बन करके निरन्तर मेरेमे चित्तताला हो |? 

“इस प्रकार तू मेरेमें निरन्तर मनवाल्य हुआ मेरी 


कल्याण-प्राप्तिक उपाय चरण 
कृपासे जन्म-मृत्यु आदि संकटोसे अनायास ही तर 
जायगा ओर यदि अह्कारके कारण मेरे वचनोंको 
नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जायगा अर्थात्‌ परमार्थसे 
भ्रष्ट हो जायगा ।? 

शो तू अहड्डारकी अवलम्बन करके ऐसे मानता 
है कि मे युद्ध नही करूँगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या 


है क्योकि क्षत्रियपनका खभाव तेरेकी जबरदस्ती युद्धमें 
लगा देगा ।! 


हे अर्जुन ! जिस कर्मको तू मोहसे नहीं करना 


चाइता है उसको भी अपने पूर्वकृत खाभाविक कर्मसे 
बंधा हुआ परवश होकर करेगा |? 


“क्योंकि हे अर्जुन | शरीररूप यन्त्रम आरूढ़ हुए 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी अन्त्यामी परमेश्वर अपनी मायासे 
उनके कमोके अनुसार श्रमाता हुआ सब भूत-प्राणियोके 
हृदयमें स्थित है, अतएवं हे मारत ! सब प्रकारसे 
उस परमेश्वरकी ही अनन्य शरणको प्राप्त हो; उस 
परमात्माकी कृपासे परम शान्तिकों एवं सनातन परम 
धामको प्राप्त होगा ।? 

४इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय शान 


मैने तेरे लिये कहा है, इस रहस्पयुक्त शानको सम्पूर्णतासे 
त० भा० १--३े 


६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ९ 
अच्छी प्रकार विचारके फिर तू जैसे चाहता है वे 
ही कर यानी जैसी तेरी इच्छा हो वेसे ही कर [? 

है अज्ुन ! सम्पूर्ण गोपनीयोंसे भी अति गोपनीय 
मेरे परम रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी सुन, क्योंकि 
तू मेरा अतिशय प्रिय है इससे यह परम हिविकारक 
वचन मै तेरे लिये कहूँगा |? 

है अर्जुन | तू केवल मुझ सच्चिदानन्दधन वातुदेव 
परमात्मामे ही अनन्य प्रेमसे नित्य निरन्तर अचह 
मनवाला हो और मुझ परमेश्वरको ही अतिशय श्रद्धा 
भक्ति सहित निष्कामभावसे नाम-गुण और अमावके 
श्रवण, कीर्तन, सनन और पठन-पाठनद्वारा निरन्तर 
भजनेवाला हो तथा मेश (शख, चक्र, गदा) पर्न 
और किरीट, कुण्डल आदि भूषणोसे युक्त पीताम्बर 
वनमालछा और कौस्ठुभमणिधारी विष्णुका ) मन) वाणी 
और दरीरके द्वारा सर्बवस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा) 
भक्ति और प्रेमसे विहल्तापूर्वक पूजन करनेवाला हो 
और मुझ सर्वशक्तिमान्‌, बिभूति, बल; ऐश्वर्य, माधु्) 
गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य और सुद्ददता आदि 
गशुर्णोसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप वासुद्देवकों विनयभाव॑ 
पूर्चक्ष भक्तिसहित साष्टाग दण्डवत्‌-प्रणाम कर) ऐसा 
करनेसे तू मेरेको ही प्रात होगा; यह मैं तेरे लिये सत्म 


कल्याण-प्राप्तिके उपाय 3 
प्रतिज्ञा करता हूँ क्योकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय सखा है |? 
धअतण्व॒ स्व धमोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोके 
आश्रयकोी त्यागकर केवल एक मुझ सचिदानन्दधन 
वासुदेव परमात्माकी ही अनन्य शरणको प्राप्त हो; मै 
तेरेको सम्पूर्ण पार्पोसि मुक्त कर दूँगा; तू शोक 
मत कर !? 
कैसा दिव्य उपदेश है | इसके सिचा ध्यानयोग 
और मक्तियोग सम्बन्धी ग्रन्थेमि पातझ्ञल्योगदर्शान 
ध्यानयोगका और नारदसूत्र तथा शाण्डिल्यसूच्र भक्ति- 
योगके प्रधान ग्रन्य हैं, अवध्य ही इनमें कुछ मतभेद 
है परन्तु इन ग्रन्थोमें मक्तियोगका ही प्रतिपादन है; 
इन अन्थोकी मनन करनेसे भक्तियोगका बहुत कुछ पता 
लूग सकता है। 
बहुत विस्तारसे न लिखकर मैंने श्रीगीताजीके कुछ 
ोकीकी उद्धत कर तथा कुछकी केवल सख्या ही 
बतछाकर पाठकीसे सड्लेतमात्र कर दिया है, यदि कोई 
सज्ञन इन ोकोंके अर्थता मननकर उसके अनुसार 
चलना आरम्भ कर दें तो मेरी सम्मतिर्मे उनको परम 


कल्याण मोक्षकी प्रात बहुत ही सुगमतासे हो 
सकती है | 
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>भागबावू कयूत हैं / 
-“-<><अह7९०--- 
04 गवान्‌ क्‍या हैं ? इस सम्बन्ध में जो कुछ 
कहना चाहता हूँ; बह मेरे अपने निश्चयकी 
बात है, हो सकता है कि मेरा निश्चय ठीक ने 
हो। मै यह नहीं कहता कि दूसरोंका निश्चय ठीक नहीं 
है। परन्दु मुझे अपने निश्चयमें कोई सन्देह नहीं है 
मैं इस विषयमें सशयात्मा नहीं हूँ तथापि दूसरोंके 
निश्चयकी गलत बतानेका मुझे कोई अधिकार नहीं है | 
भगवान्‌ क्‍या हैं ? इन शब्दोंका वास्तविक उत्तर 
तो यही है कि इस बातकों मगवाद्‌ ही जानते हैं | 


भगवान्‌ क्‍या है ? ६, 
इसके सिवा भगवानके विषय उन्हें तत्वसे जाननेवाला 
ज्ञानी पुरुष उनके तटथ अ्थात्‌ नजदीकका कुछ भाव 
बतरा सकता है। वास्तवमे तो मगवानके खरूपको 
भगवान्‌ ही जानते हैं, तत्वश लोग संकेतके रूपमें 
भगवानके खखरूपका कुछ वर्णन कर सकते हैं परन्तु जो 
ऋुछ जानने और वर्णन करनेमें आता है, वास्तव मगवान्‌ 
उससे ओर भी विलक्षण हैं । वेद, शाज्ध और मुनि 
महात्मा परमात्माके सम्बन्ध सदासे कहते ही आ रहे 
हैं, किन्तु उनका वह कहना आजतक पूरा नहीं हुआ । 
अबतकके उनके सब वचनोंको मिलाकर या अलग- 
अछगकर) कोई परमात्माके वास्तविक खरूपका वर्णन 
करना चाहे तो उसके द्वारा भी पूरा वर्णन नहीं हो 
सकता । अधूरा ही रह जाता है। इस विवेचनमें यह 
तो निश्चय हो गया कि भगवान्‌ हैं अवश्य, उनके 
होनेमें रत्तीभर भी शड्जा नहीं है; यह दृढ़ निश्चय है। 
अत्तएव जो आदमी भगवानकों अपने मनसे जैसा , 
समझकर साधन कर रहे हैं, उसमें परिचर्तनकी कोई 
आवश्यकता नहीं, परन्तु सुधार कर लेना चाहिये | 
बास्तवमे साधन करनेबार्लोमे कोई भी भूलमें नहीं हैं 


या एक तरहसे सभी भूलमें हैं | जो परमात्माके लिये 
साधन करता है, बह उसीके मार्गपर चलता है, इसलिये 


० तत्त-चिन्तामणि भाग १ 

कोई भूलमें नहीं हैं और भूलमे इसलिये हैं कि निए 
किसी एक वस्तुकों साध्य या ध्येय मानकर वे उसकी 
प्राप्तिका साधन करते हैं, उनके उस साध्य या ध्येयते 
वास्तविक परमात्माका खरूप अत्यन्त ही विलक्षण है | 
जो जानने, मानने और साधन करनेमे आता है) वहें 
तो ध्येय परमात्माकों बतानेवाला साकेतिक लक्ष्य है | 
इसलिये जहातक उस ध्येयकी प्रासि नहीं होती। वहां 
तक सभी भूल्में हैं ऐसा कहा गया है परन्तु इससे यह 
नहीं मानना चाहिये कि पहले भूलको ठीक करके फिर 
साधन करेंगे | ठीक तो कोई कर ही नहीं सकता। 
यथार्थ प्राप्तिक बाद आप ही ठीक हो जाता है | इससे 
पहले जो होता है; सो अनुमान होता है और उठ 
अनुमानसे जो कुछ किया जाता है वही उसकी प्रातिका 
ठीक उपाय है | जैसे एक आदमी द्ितीयाके 
चन्द्रमाको देख चुका है, वह दूसरे न देखनेवाल़ोंको 
इद्यारेसे बतत्यता है कि तू मेरी नजरसे देख उस छक्षसे 
चार अंगुल ऊँचा चन्द्रमा है | इस कथनसे उसका 
लक्ष्य वृक्षकी ओरसे होकर चन्द्रमातक चला जाता है 
और वह चन्द्रमाको देख लेता है | वास्तवमे न तो वह 
उसकी ओंखमें घुसकर ही देखता है ओर न चन्द्रमा 
उस बइुक्षसे चार अगुरू ऊँचा ही है और न चन्द्र 


भगवान कया है ? डरे 
मण्डल; जितना छोटा वह देखता है उतना छोटा ही 
है| परन्तु लक्ष्य बेंघ जानेसे वह उसे देख छेता है| 
कोई-कोई दितीयाके चन्द्रमाका लक्ष्य करानेके लिये 
सरपतसे बतलाते है; कोई इससे भी अधिक लक्ष्य 
करानेके लिये चूनेसे लकीर खींचकर या चित्र बनाकर 
उसे दिखाते हैं, परन्तु वास्तवर्में चन्द्रमाके वास्तविक 
खरूपसे इनकी कुछ भी समता नहीं है। न तो इनमें 
चन्द्रमाका प्रकाश ही है; न यह उतने बड़े ही हैं ओर 
न इनमें चन्द्रमाके अन्य गुण ही हैं । इसी प्रकार 
लक्ष्यके दवारा देखनेपर भगवान्‌ देखे या जाने जा 
सकते है । वास्तवम लक्ष्य और उनके असली स्वरूपमें 
बैसा द्वी अन्तर है जैसा चन्द्रमा और उसके लक्ष्यमें । 
चन्द्रमाका खरूप तो शायद कोई योगी बता भी 
सकता है, परन्तु भगवानका खरूप कोई भी बता नहीं 
सकता) क्योंकि यह वाणीका विषय नहीं है। वह तो 
जब प्रात होगा; तभी मालूम होगा । जिसको प्राप्त 
होगा चह भी उसे समझा नहीं सकेगा | यह तो असली 
स्वरूपकी वात हुई । अब यह बतछाना है कि साधकके 
लिये यह ध्येय या लक्ष्य किस प्रकारका होना चाहिये 
और वह किस प्रकार समझा जा सकता है | इस 
विषयमे महात्माओंसे सुनकर और शाज्नोकी सुन और 


छ० तत्व-चिन्तामणि भाग १ 

कोई भूलमें नहीं हैं और भूलमें इसलिये हैं कि जिस 
किसी एक वस्त॒ुकों साध्य या ध्येय मानकर वे उसकी 
प्राप्तिका साधन करते हैं, उनके उस साध्य या ध्येयसे 
वासविक परमात्माका खख्प अत्यन्त ही विलक्षण है । 
जो जानने, मानने और साधन करनेमें आता है; वह 
तो ध्येय परमात्माको बतानेवाछा साकेतिक लक्ष्य है । 
इसलिये जहॉतक उस ध्येयकी प्राप्ति नहीं होती, वहाँ- 
तक सभी भूल्में हैं ऐसा कहा गया है परन्ठ इससे यह 
नहीं मानना चाहिये कि पहले भूछको ठीक करके फिर 
साधन करेंगे । ठीक तो कोई कर ही नहीं सकता; 
यथार्थ प्रास्िके बाद आप ही ठीक हो जाता है | इससे 
पहले जो होता है, सो अनुमान होता है और उस 
अनुमानसे जो कुछ किया जाता है बह्ी उसकी प्रासिका 
ठीक उपाय है | जेसे एक आदमी दैवितीयाके 
चन्द्रमाको देख चुका है, वह दूसरे न देखनेवालोंको 
इशारेसे बतल्यता है कि तू मेरी नजरसे देख उस इक्षसे 
चार अगुल ऊँचा चन्द्रमा है । इस कथनसे उसका 
लक्ष्य इक्षकी ओरसे होकर चन्द्रमातक चला जाता है 
और वह चन्द्रमाकों देख लेता है। वासवमे न तो वह 
उसकी आँखमें घुसकर ही देखता है ओर न चन्द्रमा 
उस वृक्षसे चार अगुरू ऊँचा ही है और न चन्द्र- 


भगवान्‌ क्‍या है ? ७१ 
मण्डल) जितना छोटा वह देखता है उतना छोय ही 
है। परन्तु रष््य बेंघ जानेसे वह उसे देख छेता है ! 
कोई-कोई छित्तीयाके चन्द्रमाका लक्ष्य करानेके लिये 
सरपतसे बतलाते है, कोई इससे भी अधिक रूध्य 
करानेके लिये चूनेसे छकीर खींवचकर या चित्र बनाकर 
उसे दिखाते हैं, परन्तु वास्तवमें चन्द्रमाक वास्तविक 
खरूपसे इनकी कुछ भी समता नही है। न तो इनमें 
चन्द्रमाका प्रकाश ही है; न यह उतने बड़े ही हैं और 
न इनमें चन्द्रमाके अन्य गुण ही हैं । इसी प्रकार 
लक्ष्यके द्वारा देखनेपर भगवान्‌ देखे या जाने जा 
सकते है । वास्तवमें लक्ष्य और उनके असली खरूपमें 
वैसा द्वी अन्तर है जैसा चन्द्रमा और उसके लक्ष्यमें । 
चन्द्रमाका खरूप तो शायद कोई योगी बता भी 
सकता है, परन्तु भगवानका खरूप कोई भी बता नही 
सकता, क्योंकि यह वाणीका विषय नहीं है । बह तो 
जब प्राप्त होगा; तभी साद्म होगा । जिसको प्रात 
होगा वह भी उस्े समझा नहीं सकेगा । यह तो असली 
खरूपकी वात हुई | अब यह बतलाना है कि साधकके 
लिये यह ध्येय या लक्ष्य किस प्रकारका होना चाहिये 
और चदह किस प्रकार समझा जा सकता है | इस 
विधयमें महात्माओंसे सुनकर और शाज्योंकी सुन और 


२ तत्त्न-चिन्तामणि भाग 
देखकर, मेरे अनुभवमें जो बातें निश्चयात्मकरूपसे जंची 
हैं, वही बतलायी जाती हैं | किसीकी इच्छा हो तो 
वह उन्हें काममे छा सकता है | 

परमात्माके असछी खरूपका ध्यान तो वाखवमें 
बन नहीं सकता | जबतक नेत्रोसे, मनसे और बुद्धिसे 
परमात्माके खरूपका अनुभव न हो जाय, वबतक जो 
ध्यान किया जाता है, वह अनुमानसे ही होता है । 
महात्माओंके द्वारा सुनकर, शास्रोमे पढ़कर) चित्रादि 
देखकर साधन करनेसे साधकको परमात्माके दर्शन हो 
सकते हैं | पहले यह बात कही जा चुकी है कि जो 
परमात्माका जिस प्रकार ध्यान कर रहे है; वे वैसा ही 
करते रहे, परिवर्तनकी आवश्यकता नहीं | कुछ 
सुधारकी आवश्यकता अवश्य है ! 


ध्यान कैसे करना चाहिये 
कुछ लोग निराकार शुद्ध बक्मका ध्यान करते हैं, 
कुछ साकार दो भ्ुजावाले और कुछ चत्॒भु॑जधारी 
भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते है; वास्तवमें भगवान्‌ 
विष्णु, राम ओर कृष्ण जैसे एक हैं, बैसे ही देची) 
शिव; गणेश ओर सूर्य भी उनसे कोई भिन्न नहीं । 
ऐसा अनुमान होता है कि लोगोंकी मिन्न-मिन्न धारणाके 


भगवान क्‍या है ! ७३ 
अनुसार एक ही परसात्माका निरूपण करनेके लिये, 
श्रीवेदब्यासजीने अठारद पुराणोंकी रचना की है; जिस 
देवके नामसे जो पुराण बना; उससे उसीको सबोपरि॥ 
चष्टिकर्ता; सर्वगुणसम्पन्न ईश्वर बतलाया गया । वास्तव- 
में नाम-रूपके मेदसे सबसे उस एक ही परमात्माकी 
बात कही गयी है | नाम-रूपकी भावना साधक अपनी 
इच्छाके अनुसार कर सकते हैं, यदि कोई एक स्तम्मको 
ही परमात्मा मानकर उसका ध्यान करे तो वह भी 
परमात्माका ही ध्यान होता है; अवश्य ही रुक्यमे 
ईइबरका पूर्ण भाव होना चाहिये । 

साकार और निराकारके ध्यानमे साकारकी 
अपेक्षा निराकारका ध्यान कुछ कठिन है, फल दोनों- 
का एक ही है, केवछ साधनमें भेद है। अतएव 
अपनी-अपनी प्रीतिके अनुसार साधक निराकार या 
साकारका ध्यान कर सकते हैं । 

निराकारके उपासक साकारके भावको साथमें 
न रखकर केवल निराकारका ही ध्यान करें; तो भी 
कोई आपत्ति नहीं, परन्तु साकारका तत्व समझकर 
परमात्माको स्वदेशी, विश्वरूप मानते हुए निराकारका 
ध्यान करे तो फल शीघ्र होता है। साकारका तत्त न 
समझनेसे कुछ विछम्बसे सफलता होती है 


ही तत्त्व-चिन्तामणि भाग * 

साकारके उपासकको निराकार, व्यापक ब्रह्मके 
तत्व जाननेकी आवश्यकता है; इसीसे वह सुगमता- 
पूर्वक शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकता है | भगवानने 
गीतामें प्रभाव समझकर ध्यान करनेकी ही बढ़ाई 
की है। 
मय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
भ्रद्धया परयोगेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 

(१२। २) 

“हे अर्जुन । मेरेमें मनको एकाग्र करके निरन्तर 
मेरे भजन; ध्यानमें छगे हुए# जो भक्तजन, अतिशय 
श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त हुए मुझ सगुणरूप परमेदबरकों भजते 
हैं, वे मेरेको योगियोंमें मी अति उत्तम योगी मान्य हैं 
अर्थात्‌ उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ ।? 

वास्तवमें निराकारके प्रभावकों जानकर जो 
साकारका _ ध्यान किया जाता है; वही भगवत्‌्की 
शीघ्र प्रासिके लिये उत्तम ओर सुल्म साधन है। 
परन्तु परमात्माका असली स्वरूप इन दोनोंसे ही 
विलक्षण है; जिसका ध्यान नहीं किया जा सकता | 
निराकारके ध्यान करनेकी कई थुक्तियों हैं। जिसको 

# अर्थात्‌ गीता अध्याय ११। ५५ में बताये हुए 
प्रकौरसे निरन्तर मेरेमें लगे हुए । 





भगवान क्या हैं ! ह्ण 
जो सुगम मालूम हो। वह उसीका अभ्यास करें । सबका 
फछ एक ही है। कुछ युक्तियों यद्दोपर बतलायी जाती हैं। 

साधकको श्रीगीताके अध्याय ६ | ११ से १३ के 
अनुसार, णक़ान्त स्थानमें स्वस्तिक या सिद्धासनसे 
बैठकर, नेत्रोकी दृष्टिको नासिकाके अग्रभागपर रखकर 
या आँखें बंदकर ( अपने इच्छानुसार ) नियमपूर्वक 
प्रतिदिन कम-से-कस तीन घंटेका समय ध्यानके 
अभ्यास बिताना चाहिये। तीन घंटे कोई न कर 
सके तो दो करे, दो नहीं तो एक घंटे अवश्य ध्यान 
करना चाहिये | शुरू-शुरूमें मत न छगे तो पंद्रह-बीस 
मिनिय्से आरम्भ कर धीरे-धीरे ध्यानका समय बढ़ाता 
रहे | बहुत शीत प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले साधकोंके 
लिये तीन घटेका अम्यास आवश्यक है ) ध्याममें 
नाम-जपसे बढ़ी सहायता मिलती है। ईर्वरके सभी 
नाम समान है, परन्तु निराकारकी उपासना डकार 
प्रधान है । योगदर्शनमें भी महर्षि पतञ्ञलिने कह है---- 

तस्य बाचकः प्रणवः | तज्जपस्तद्थभावनम्‌ । 


(१ । २७-२८ ) 
“उसका चाच्क प्रणब (४“) है, उस प्रणवका 


जप करना और उसके अर्थ (परमात्मा ) का ध्यान 
करना चाहिये ॥ 
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साकारके उपासकको निराकार; व्यापक ब्रह्मके 
तत्व जाननेकी आवश्यकता है, इसीसे वह सुगमता- 
पूर्वक शीध्र सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवानने 
गीतामें प्रभाव समझकर ध्यान करनेकी ही बढ़ाई 
की दहै। 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
भ्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 

(१२। २) 

'हे अर्जुन | मेरेमें मनको एकाग्र करके निरन्तर 
मेरे भजन, ध्यानमें छगे हुए# जो भक्तजन; अतिशय 
श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त हुए मुझ सगुणरूप परमेदवरकों मजते 
हैं, वे मेरेकों योगियोंमे भी अति उत्तम योगी मान्य हैं 
अर्थात्‌ उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हैँ ।? 

वास्तवमें निराकारके प्रभावी जानकर जो 
साकारका . ध्यान किया जाता है, वही भगवत्‌की 
शीघ्र प्रासिके लिये उत्तम और सुरूम साधन है। 
परन्ठु परमात्माका असली स्वरूप इन दोनसे ही 
विलक्षण है; जिसका ध्यान नहीं किया जा सकता | 
निराकारके ध्यान करनेकी कई युक्तियों हैं। जिसको 

# भर्थात्‌ गीता अध्याय ११। ५५ में बताये डए 


प्रकारसे निरन्तर मेरेमें लगे हुए । 


भगवान क्‍या है? ५ 
जो सुगम मालूस हो; वह उद्चीका अभ्यास करे । सबका 
फू एक ही है | कुछ युक्तियोँ यहोंपरबतलायी जाती है। 

साधकको श्रीगीताके अध्याय ६३॥ ११ से १३ के 
अनुसार; एकान्त स्थानमे स्वस्तिक या सिद्धासनसे 
बैठकर, नेत्रोकी दष्टिको नासिकाके अग्रमागपर रखकर 
या ऑ्खे बंदकर ( अपने इच्छानुसार ) नियमपूर्वक 
प्रतिदिम कम-से-क्स तीन घटेका समय ध्यानके 
अम्यासमें बिताना चाहिये। तीन घंटे कोई ने कर 
सके तो दो करे; दो नहीं तो एक घंटे अवध्य ध्यान 
करना चाहिये | शुरू-शुरूमें मन न लगे तो पंद्रइ-बीस 
मिनियसे आर कर पधीरे-घीरे ध्यानका समय बढ़ाता 
रहे | बहुत शीम प्रात्तिकी इच्छा रखनेवाले साधकोके 
लिये तीन घंटेका अभ्यास आवश्यक है । ध्यानसें 
नाम-जयसे बढ़ी सहायता मिलती है। ईश्वरके सभी 
नाम समान हैं, परन्तु निराकारकी उपास्नामे “कार 
प्रधान है | बोगदर्शनमें भी मह॒षि पतल्नलिने कहा है--.. 

तस्य चाचकः प्रणवः । तज्जपस्तद्थभावत्रम्‌ । 

(१। २७-२८ ) 

“उसका चाचक प्रणव (डे) है; उस प्रणवका 


जप करना और उसके अर्थ (परमात्मा ) का ध्यान 
करना चाहिये |? 
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इन सूज्ञोका मूल आधार--“ईश्वरप्रणिधानादवा' 
(योग० १ | २३) है। इसमें भगवानकी शरण 
होनेकी और उन दोनोंमेंसे पहलेमेँ भगवानका नाम 
बतलाकर, दूसरेमें नाम-जप और स्वरूपका ध्यान 
करनेकी बात कही गयी है । 

महर्षि पतल्नलिके परमेदवरके स्वरूप-सम्बन्धी 
अन्य विचारोंके सम्बन्धमे मुझे यहॉपर कुछ नहीं कहना 
है | यहॉपर मेरा अमिप्राय केवल यही है कि, ध्यानका 
लक्ष्य ठीक करनेके लिये पतञ्ललिजीके कथनानुसार 
स्वरूपका ध्यान करते हुए नामका जप करना चाहिये | 
3“की जगह कोई “आनन्दमय? या (विशानानन्दघन! 
ब्रक्षका जप करे; तो भी कोई आपत्ति नहीं है। भेद 
नामोंमें है, फलमें कोई फर्क नहीं है । 

जप सबसे उत्तम वह होता है; जो मनसे होता है; 
जिसमें जीम दिलाने और ओष्ठसे उच्चारण करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं होती | ऐसे जपमें ध्यान और 
जप दोनों साथ ही हो सकते हैं। अन्तःकरणके चार 
पदार्थोमेंसे मन और बुद्धि दो प्रधान हैं, बुद्धिसे पहले 
परमात्माका स्वरूप निशुचय करके उसमें बुद्धि स्थिर कर 
ले, फिर मनसे उसी सर्वत्र परिपूर्ण आनन्दमयकी 
पुनः-पुन, आइत्ति करता रहे । यह जप भी है और 


भगवान्‌ क्‍या है ! ७3 
ध्यान भी | वास्तवर्म आनन्दमयके जप और ध्यानमें 
कोई खास अन्तर नहीं है। दोनो काम एक साथ 
किये जा सकते हैं। दूसरी युक्ति श्वासके द्वारा जप 
करनेकी है । श्वासोंके आते और जाते श्रमय कण्ठसे 
मामका जप करे; जीभ ओर ओष्ठकी बदकर इ्वासके 
साथ नामकी आजूत्ति करता रहे। यही प्राणजप है, 
इसको प्राणद्वारा उपासना कहते हैं। यह जप भी 
उच्च श्रेणीका है। यह न हो सके तो मनमें ध्यान करे 
ओर जीमसे उच्चारण करे परन्तु मेरी समझसे इनमें 
साधकके लिये अधिक सुगम और छामप्रद श्वासके हारा 
किया जानेवात्य जप है। यह तो जपकी बात हुई, 
असल जप तो निराकार और साकार दोनों प्रकारके 
ध्यानमें ही होना चाहिये। अब निराकारके ध्यानके 
सम्बन्ध कुछ कहा जाता है-- 

णकान्त स्थानमें सिथिर आतनसे बेठकर एकाग्र- 
चित्तते इस प्रकार अम्यासत करे। जो कोई भी वस्तु 
इन्द्रिय और मनसे प्रतीत हो उसीकी कल्पित समझकर 
उसका त्याथ करता रहे । जो कुछ प्रतीत होता है; 
सो है नहीं। स्थूछ शरीर, शानेन्द्रियों, मन) बुद्धि 
आदि कुछ भी नहीं हैं 


9 इस प्रकार सबका अभाव 
करते-करते, अमाव करनेवाले युरुषकी बह वृत्ति- 
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( जिसे ज्ञान, विवेक और प्रत्यय भी कहते हैं; यह 
सब झुद्ध बुद्धिके कार्य हैं, यहॉपर बुद्धि ही इनका 
अधिकरण है, जिसके द्वारा परमात्माके स्वरूपका मनन 
होता है ओर प्रतीत होनेवाली प्रत्येक बखुमे यह नहीं 
है, यह नहीं है, ऐसा अभाव हो जाता है; इसीको वेदोंमें 
धनेति नेतिः-ऐसा भी नही, ऐसा भी नहीं-कह्ा है| ) 
अर्थात्‌ दृश्यका अभाव करनेवाली बृत्ति भी शान्त हो जाती 
है। उस बृत्तिका त्याग करना नहीं पड़ता, स्वयमेव 
हो जाता है। त्याग करनेमें तो त्याग करनेवाला, 
त्याज्य वस्ठ और त्याग; यद्द त्रिपुटी आ जाती है! 
इसलिये त्याग करना नहीं बनता) त्याग हो जाता है | 
जैसे; इन्धनके अभावमें अग्नि स्वयमेव शान्त हो जाती 
है, इसी प्रकार विषयोंके सर्वथा अभावसे बृत्तियोँ भी 
सर्वया शानन्‍्त हो जाती हैं | शेषमें जो बच रहता है 
वही परसात्माका स्वरूप है। इसीको निर्बीज समाधि 


कहते हैं । 


तस्यापि निरोधे._ निरोधान्षि / £ ?5:। 
(योग० १। ५१ ) 


यहॉपर यह शड्ला होती है कि, त्यागके बाद त्यागी 
बचता है| वह अल्प है, परमात्मा महान्‌ है; इसलिये 
बच रहनेवालेकों दी परमात्माका स्वरूप कैसे कहा जाता 


भगवान क्‍या हैं ? ९ 
है ? बात ठीक दै परन्तु वह अल्प वहीतक है, जबतक 
वह एक सीमाबद्ध स्थानमे अपनेकों सानकर बाकीकी 
सब जगह दूसरोंसे मरी हुई समझता है। दूधरी सब 
वस्तुओंका अभाव हो जानेपर, शेषमें, बचा हुआ 
केबल एक तत्त्व ही 'परमात्मतत्त* है। ससारकों जड़से 
उखाड़कर फेक देनेपर परमात्मा आप ही रह जाते हैं। 
उपाधियोंका नाश होते ही सारा मेद सिट्कर अपार 
एकरूप परमात्माका स्वरूप रह जाता है, वही सब 
जगह परिपूर्ण ओर सभी देश-कालमे व्याप्त है। वास्तव 
देश-काल भी उसमें कल्पित ही हैं। वह तो एक ही 
पदार्थ है; जो अपने ही आपमें स्थित है, जो अनिर्दच- 
नीय है ओर अचिन्त्य है। जब चिन्तनका सर्वथा त्याग 
हो जाता है, तभी उस अचिन्त्य ब्रद्क खजाना निकल 
पढ़ता है, साधक उसमें जाकर मिल जाता है। जबतक 
अज्ञानकी आइसे दूसरे पदार्थ भरे हुए थे, तबतक वह 
खजाना अच्य्य था। अज्ञान मिव्नेपर एक ही पस्तु 


रह जाती है; तब उससें मिल जाना यानी सम्पूर्ण 


वृत्तियोका आन्त होकर एक ही वस्तुका रह जाना 
निश्वित है । 


मद्दाकाशसे घटाकाश तमीतक अलग है, जबतक 
घड़ा फूट नहीं जाता। घड़ेका फूटना ही अजशानका 
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नाश होना है, परन्तु यह दृष्ठान्त भी पूरा नहीं घटता । 
कारण, घड़ा फूटनेपर तो उसके हूटे हुए ढकढ़े 
आकाशका कुछ अशय रोक भी लेते हैं परन्तु यहाँ 
अज्ञानरूपी घड़ेके नाश हो जानेपर; शानका जरा सा 
अश रोकनेके लिये भी कोई पदार्थ नहीं बच रहता | 
भूल मिटते ही जगत्‌का स्वथा अभाव हो जाता है। 
फिर जो बच रहता है, वही ब्रह्म है। उदाहरणार्थ जेसे 
घटाकाश जीव है, महाकाश परमात्मा है। उपाधिरूपी 
घट नष्ट हो जानेपर दोनों एक रूप हो जाते हैं | एकरूप 
तो पहले भी थे; परन्तु उपाधि-मेदसे भेद प्रतीत होता था | 
वास्तवमें आकाशका दृष्ठान्त परमात्माके लिये 
सर्वदेशी नहीं है। आकाश जड़ है, परमात्मा जड़ 
नहीं । आकाश दृहय है, परमात्मा दृश्य नहीं है। 
आकाश विकारी है; परमात्मा विकारझून्य है। आकाश 
अनित्य है | मह्ाप्रतयर्में इसका नाश होता है, परमात्मा 
नित्य है। आकाश शृत्य है; उसमें सब कुछ समाता है, 
परमात्मा घन है; उसमें दूसरेका समाना सम्भव नहीं | 
आकाशसे परमात्मा अत्यन्त विलक्षण है। ब्रह्मके एक 
अथ्म माया है, जिसे अव्याकृत प्रकृति कहते हैं, उसके एक 
अश्यमें मद्तत्तत्व ( समब्टि-बुद्धि ) है, जिस बुद्धिसे सबकी 
बुद्धि होती है; उस बुद्धिके एक अशमें अहृक्ार है, उस 


भगवान क्या है ? ८१ 
जहड्डारके एक अशमे आकाश; आकाशमे वायु; वायुमे 
ओम, अभिमें जल और जलमें पृथ्वी | इस प्रकार 
प्रक्रियासे यह सिद्ध होता है कि समस्त ब्रह्माण्ड मायाके 
एक अंशमे है और वह माया परमात्माके एक अशर्मे है, 
इस न्यायसे आकाश तो परमात्माकी तुलनामे अत्यन्त 
ही अल्प है परन्तु इस अव्पताका पता परमात्माके 
जाननेपर ही लगता है । जैसे एक आदमी ख्त 
देखता है| स्वप्तम उसे दिशा, काछ, आकाश, वायु 
अप्नि) सूर्य, चन्द्रमा, दिन, रात आदि समस्त पदार्थ 
भासते हैं, बढ़ा विस्तार दीख पड़ता है, परन्तु ऑख 
खुलते ही उस सारी सृष्टिका अत्यन्त अभाव हो जाता है, 
फिर पता लगता है कि बह सृष्टि तो अपने ही संकल्पसे 
अपने ही अन्तर्गत थी; जो मेरे अंदर थी, बह 
अवश्य ही मुझसे छोटी वस्तु थी; मैं तो उससे बड़ा 
हूँ । बासबमें तो थी ही नहीं, केवल कल्पना ही 
यी; परन्तु यदि थी भी तो अत्यन्त अब्प थी, मेरे एक 
अशरमे थी मेरा ही सड्डुल्प था अत मुझसे कोई मित्र 
वस्तु नहीं थी । यह ज्ञान ऑख खुलनेपर--जागनेपर 
होता है, इसी प्रकार परमात्माके सच्चे खरूपमें जागनेपर 
यह संष्टि भी नहीं रहती । यदि कहीं रहती है ऐसा 
मानें; तो वह महापुरुषोके कथनानुसार परमात्माके एक 
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जरा-से अशर्में और उसीके संकल्पमात्रमें रहती है । 
इसलिये आकाशका दृष्टान्त परमात्मामें पूर्णरूपसे 
नहीं घटता | इतने ही अशर्में घटता है कि, मनुष्यकी 
दृष्टिमे जैसे आकाश निराकार है, ब्रह्म वास्तवमें वैते ही 
निराकार है | मनुष्यकी दृष्टिमें जेसे आकाशकी अन- 
न्तता भासती है, वैसे ही ब्रह्म सत्य अनन्त है | मनुष्यकी 
दृष्टिसे समझानेके लिये आकाशका उदाहरण है | इन सब 
वस्तुओंका अभाव होनेपर प्रास होनेवाली चीज केसी 
है, उसका सखरूप कोई नहीं कह सकता, वह तो 
अत्यन्त विलक्षण है | सूक्ष्ममावके तत्त्वश सूक्ष्मदर्शी 
महात्मागण उसे ध्सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मः कहते हैं । 
वह अपार है, असीम है, चेतन है; शाता है, घन है, 
आनन्दमय है, सुखरूप है, सत्‌ है, नित्य है। इस 
पअ्रकारके विशेषणोंसि चे चिरुध्षण चष्ठुका निर्देश करते हैं । 
उसकी प्राप्ति हो जानेपर फिर कभी पतन नहीं होता | 
दुःख, छेद, ढुर्गुण, शोक) अल्पता, विक्षेप, अज्ञान और 
पाप आदि सब विकारोंकी सदाके लिये आत्यन्तिक निदृत्ति 
हो जाती है | एक सत्य, शान, बोध आनन्दरूप ब्रह्मके 
बाहुलयकी जाणशते रहती है। यह जादति भी केवल 
समझानेके लिये ही है | वास्तवमें तो कुछ कहा नहीं जा 
सकता । 


भगवान्‌ क्या है ! ८द 
अनादिमतर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 


( गीता १३६। १२ ) 
वह आदिरहित परब्रह्म अकथनीय होनेसे न सत्‌ 


कहा जाता है और न असत्‌ ही कहा जाता है। 

यदि ज्ञानका भोक्ता कहें तो कोई भोग्य नहीं है । 
यदि ज्ञानरूप या सुखरुप कहे तो कोई भोक्ता नहीं है । 
भोक्ता; भोग; भोग्य सब कुछ एक ही रह जाता है, वह 
एक ऐसी चीज है जिसमें त्रिपुटी रहती ही नहीं। एक 
तो यह निराकारके ध्यानकी विधि है । 

च्यानकी दूसरी विधि 

एकान्त स्थानमें बैठकर आँखें मूँदकर ऐसी मावना 
करे कि) मानो सत्‌ चितू आनन्दधनरूपी समुद्रकी अत्यन्त 
बाढ आ गयी है और मैं उसमें गहरा डूबा हुआ हैँ । 
अनन्त विज्ञानानन्द्धन समुद्रमं निमभ हूँ । समस्त 
ससार परमात्माके संकल्पमें था; उसने संकल्प त्याग 
दिया, इससे मेरे सिवा सारे संसारका अभाव होकर; 
सर्वत्र एक सब्िदानन्दघन परमात्मा ही रह गये। मैं 
परमात्माका ध्यान करता हूँ तो परमात्माके सकव्यमें मैं 
हूँ, मेरे सिवा और सबका अभाव हो गया । जब परमात्मा 
मेरा सकत्प छोड़ देंगे, तब मैं भी नहीं रहेँगा, केचल 
परमात्मा ही रह जायेंगे | यदि परमात्मा मेरा संकल्प 
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त्याग न कर सुझे स्मरण रक्‍खे तो मी बड़े आनन्दकी 
बात है। इस प्रकार भेद्सहित निराकारकी उपासना करें | 

इसमें साधनकालमें भेद है और तिद्धकालमें अभेद 
है, परमात्माने सकल्य छोड़ दिया; बस एक परमात्मा 
ही रह गये | एक युक्ति यह है | इसके अतिरिक्त निराकार- 
के ध्यानकी और भी कई युक्तियों हैं, उनमेंसे दो युक्तियों 
(सच्चे सुखकी प्राप्तिके उपाय” शीर्षक छेखमें बतलायी 
गयी हैं; वहाँ देखनी चाहिये | कहनेका अमिप्राय यह 
है कि निराकारका ध्यान दो प्रकारसे होता है, भेदसे 
और अभेदसे । दोनोंका फल एक अमेद परमात्माकी 
प्राप्ति ही है । जो छोग जीवको सदा अल्प मानकर 
परमात्मासे कमी उसका अभेद नहीं मानते, उनकी 
मुक्ति भी अल्प होती है, सदाके लिये वे मुक्त नहीं होते | 
उन्हें प्रछयकालके बाद वापस लछोठना ही पड़ता है, इस 
मुक्तिवादसे वे ब्रह्मको प्राप्त हो करके भी अछग रह 
जाते हैं | 

अब साकारके ध्यानके सम्बन्धर्में कुछ कहा जाता 
है | साकारकी उपासनाके फल दोनों प्रकारके होते हैं । 
साधक यदि सद्योगृक्ति चाहता है, झुद्ध ज्ह्ममें एकरूपसे 
मिलना चाहता है तो उसमें मिल जाता है, उसकी 
स्योमुक्ति हो जाती है | परन्तु यदि वह ऐसी इच्छा करता 
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है कि में दास) सेवक या सखा बनकर भगवानके समीप 
निवासकर प्रेमानन्दका भोग कर्रू या अलग रहकर 
ससारम भगवश्ेम-प्रचाररूप परम सेवा करूँ तो उसको 
सालोवय; सारुष्य; सामीष्य, सायुज्य आदि मुक्तियोमेसे 
यथार्च कोई-सी मुक्ति मिल जाती है और बह मृत्युके 
बाद भगवानके परम नित्यधामम चला जाता है + 
महाप्रल्यतक नित्यवाममें रहकर अन्तमें परमात्मा 
मिल जाता है या संसारका उद्धार करनेके लिये कारक 
पुरुष बनकर जन्म भी छे सकता है परन्तु जन्म लेनेपर 
भी वह किसी फेंसावट्में नहीं फेँसता । साया डसे 
किख्चित्‌ भी दुशख-कष्ट नहीं पहुँचा सकती, वह नित्य 
मुक्त ही रहता है । जिस नित्यघाममे ऐसा साधक जाता 
है बह परमधाम सवोपरि है; सबसे श्रेष्ठ है। उससे परे 
एक सच्िदानन्दधन निराकार शुद्ध ब्रह्मके अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है | वह सदासे है; सब छोक नाश 
होनेपर भी वह बना रहता है | उसका खरूप कैसा है ! 
इस बातको वहीं जानता है जो वहां पहुँच जाता है। 
वहों जानेपर सारी भूलें मिट जाती हैं। उसके सम्बन्ध- 
की सम्पूर्ण मिन्न मित्र कब्यनाएँ बह़ों पहुँचनेपर एक 
यथार्थ सत्यखरूपमें परिणत हो जाती हैं । महात्मागण 
कहते दे कि पहों पहुँचे हुए, भक्तोंकों प्रायः वह सब 
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शक्तियाँ और सिद्धियोँ प्रात होती हैं जो मगवानसें हैं 
परन्तु वे मक्त भगवानऊे सध्टिकार्यके विरुद्ध उनका 
उपथोग कभी नहीं करते | उस महामहिम प्रभुके दांत) 
सखा या सेवक बनकर जो उस परमधघाममें सदा समीप 
निवास करते हैं वे सवदा उसकी आशज्ञामें ही चलते हैं | 
गीताके अ० ८ | २४ का इलोक इस परमधाममें जाने- 
वाले साधकके लिये ही है | इृहदारण्यक और छान्दोग्य 
उपनिषद्में भी इस अर्चिमार्गका विस्तृत वर्णन है 
इस नित्यधामकों ही सम्मवतः भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
उपासक गोलोक, भगवान्‌ श्रीरामके उपासक साकेत- 
लोक कहते हैं | वेदमे इसीको सत्यलोक और अद्यलोक 
कहा है । ( वह ब्रह्मलेक नहीं जिसमें ब्रह्माजी निवास 
करते हैं, जिसका वर्णन गीता अध्याय ८ के १६ वें 
इलोकके पूर्वाधमे है । ) भगवान्‌ साकाररूपसे अपने 
इसी नित्यधाममें विराजते हैं | साकाररूप मानकर नित्य 
परमधाम न मानना बड़ी भूलकी बात है | 
भक्तोकि लिये भगवान साकार कैसे बनते हैं ? 
परमात्मा सत्‌ चित्‌ आनन्द्घन नित्य अपाररूपसे 
सभी जगह परिपूर्ण हैं। उदाहरणके लिये अग्रिका नाम 
लिया जा सकता हैं| अप्नि निराकाररूपसे सभी स्थानोंमें 
व्यास है; प्रकट करनेकी सामग्री एकन्र करके साधन 
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करनेसे ही वह प्रकट हो जाती है | प्रकट होनेपर उस- 
का व्यक्तरूप उतना ही लबा-चौड़ा दीख पडता है, 
जितना लकडी आदि पदार्थका होता है। इसी प्रकार 
गुप्तरूपसे सर्वत्र व्यापक अदृश्य सूक्ष्म निराकार परमात्मा 
भी भक्तके इच्छानुसार साकाररूपमें प्रकट होते हैं | 
वासवमे अभिकी व्यापकताका उदाइरण भी एकदेमीय 
है क्योंकि जहों केवल आकाश या वायुतत्त है, बहा 
अप नहीं है परन्तु परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, 
परमात्माकी व्यापकता सबसे श्रेष्ठ और विलक्षण है। 
ऐसा कोई स्थान नहीं जह्दों परमात्मा न हो और संसार 
ऐछी भी कोई जगह नहीं कि जहाँ परमात्माकी माया 
न हो। जहाँ देश-काल हैं वहीं माया है। मायारूप 
सामग्रीको लेकर परमात्मा चाहे जहाँ प्रकट हो सकते हैं । 
जहाँ जल है और शीतलता है, वहीं बफ जम सकती है ) 
जहें मिट्टी और कुम्हार है, वहीं घड़ा बन सकता है। 
जल और मिट्टी तो शायद सब जगह न भी मिछे परन्तु 
परमात्मा और उनकी माया तो ससारमें सभी जगह 
मिलती है; ऐड़ी स्थितिमं उनके प्रकट होनेमें कठिनता 
ही कया है * भक्तका प्रेम चाहिये | 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। 
प्रेम ते प्रगट होहिं में ज्ञाना॥ 


८ट तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 

निराकारकी व्यापकताका विचार तो सभी कर 
सकते हैं परन्त॒ साकाररूपसे तो भगवान्‌ केवछ भक्तको 
ही दीखते है । वे सर्वशक्तिमान्‌ हैं चाहे जैसे कर सकते 
हैं | एककी, अनेकको या सबको एक साथ दर्शन दे 
सकते हैं, उनकी इच्छा है| अवश्य ही वह इच्छा 
लड़कीके खेलकी तरह दोषयुक्त नहीं होती है | उनकी 
इच्छा विशुद्ध होती है। भक्तकी इच्छा भी भगवागके 
भावानुसार ही होती है। भगवानने कहा है कि मैं 
भक्तके हृदयमें रहता हूँ | बात ठीक है | जैसे हम सबके 
शरीरमें निराकाररूपसे अम्नि स्थित है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ भी निराकार सत्‌ चित्‌ आनन्दघनरूपसे सभी- 
के ह्ृदयमे स्थित हैं परन्ठ मक्तोंका हृदय शुद्ध होनेसे 
उसमे वे प्रत्यक्ष दीख पड़ते हैं, यही *भक्त-हृदयकी 
विशेषता है | सूर्यका प्रतिबिम्ब काठ) पत्थर और 
दर्पपपर समान ही पड़ता है परन्ठ खच्छ दर्पणमे 
तो वह दीखता है, काठ, पत्थरमें नहीं दीखता । 
इसी प्रकार भगवान्‌ सबके ह्वृदयमें रहनेपर भी अभक्तोंके 
काप्ट-सह॒श अश्जुद्ध दृदयमें दिखलायी नहीं देते और 
भक्तोंके खच्छ दर्पण-सहश शुद्ध द्वृदयमें प्रत्यक्ष दीख 
पड़ते हैं | भक्त ध्यानमें उन्हें जैसा समझता है, वैसे ही 
वे उसके दृदयमें बसते हैं । 


भगवान्‌ कया हैं ! ८९, 
महात्मालोग कह करते हैं कि जहाँ कीर्तन होता 
है बहा भगवान्‌ खय साकाररूपसे उपस्थित रहते हैं, 
कीर्तन करते हुए भक्तको सोकाररूपमें दीखते भी हैं । 
यह नहीं समझना चाहिये कि यह केवल भक्तकी भावना 
ही है । बास्तवर्म उसे सत्यरूपसे ही दीखते हैं। केवल 
प्रतीत होनेवाछा तो सायाका कार्य है। भगवान्‌ तो 
मायाशक्तिके प्रभु हैं। महापुरुषोकी यह मान्यता सत्य 
है कि-- 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
( आदिपु० १९। ३१५) 
यह हो सकता है कि भगवान्‌ साकाररूपसे कीर्तन 
रहकर भी किसीको न दीखें परन्तु वे कीर्तनमें स्वय रहते 
हैं इस बातपर विश्वास करना ही श्रेयस्कर है । 
जब भगवान्‌ चाहे जहाँ, जिस रूपमें भक्तके इच्छा- 
नुसार प्रकण हो सकते हैं तब भक्त अपने भगवानका 
किसी भी रूपमें ध्यान करे; फल एक ही होता है। भोर- 
मुकुय्धारी श्यामछुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करे या 
घनुषवाणधारी मर्योदापुरुषोत्तम भगवान्‌ भ्रीरामका करे । 
शह्डं) चक्र, गंदा; पद्मघारी भगवान्‌ श्रीविष्णुका ध्यान 
करे या विश्वरूप विराद परमात्माका, बात एक ही है। 
जिस रूपका ध्यान करे उसीको पूर्ण मानकर करना 


९० तत्त्व-चिन्तामणि भाग *ै 
चाहिये | इसी प्रकार जप भी अपनी रुचिके अनुसार 
3“, राम, कृष्ण, हरि, नारायण, शिव आदि किसी भी 
भगवज्नामका करें, सबका फल एक हो है। सगुणके 
ध्यानकी कुछ विधि “प्रेमभक्तिप्रकाश” और “सच्चे सुखकी 
प्राप्तिके उपाय? # शीर्षक लेखोंमें हैं । वहों देख लेनी 
चाहिये | 

अब यहों भगवानके विश्वरूपके सम्बन्धमे कुछ कहना 
है | भगवानने अर्ज़ुनको जो रूप दिखलाया था वह भी 
विश्वरूप था और वेदवर्णित भूरभुवः खः रूप यह ब्रह्माण्ड 
भी भगवानका विश्वरूप है। दोनों एक ही बात है। सारा 
विश्व ही भगवानका खरूप है। स्थावर-जगम सबमें 
साक्षात्‌ परमात्मा विराजमान हैं । समस्त विश्वकों पर- 
मात्माका स्वरूप मानकर उसका सत्कार और सेवा करना 
ही विश्वरूप परमात्माका सत्कार और सेवा करना है। 
विश्वर्में जो दोष या विकार हैं, वह सब परमात्माके स्वरूपमें 
नहीं हैं | ये सब बाजीगरकी छीलाके समान क्रीडामात्र हैं| 
नाम-रूप सब खेल है। भगवान्‌ तो सदा अपने ही स्वरूपमें 
स्थित हैं । निराकाररूपसे तो परमात्मा बर्फमँ जलकी 


# 'प्रेमभक्तिप्रकाश” और “सच्चे खुखकी प्राप्तिके उपाय! 
नामक दोनों लेख पुस्तकराकार गीताप्रेससे अलग भी मिल 


सकते हैं । 


भगवान क्‍या है ? प्‌ 
भॉति सर्वत्र परिपूर्ण है) बर्षमें जलसे मिन्न अन्य कोई वस्तु 
ही नहीं है। जरकी जगह ब्फोका पिण्ड दीखता है, 
बास्तवम कुछ है नहीं। इसी प्रकार उस शुद्ध ब्रह्ममे यह 
संसार दीखता है, वस्तुतः है नहीं । 

सगुणरूपसे अभिकी तरह अव्यक्त होकर व्यापक है; 
सो चाहे जब साकाररूपमें प्रकट हो सकता है, यही बात 
ऊपर कही गयी है, इसी व्यापक पश्मात्माको विष्णु 
कहते हैं; विष्णु-शब्दका अर्थ ही व्यापक होता है। 

भगवान गुणातीत हैं, घुरे-भले सभी गुणोसे 
और केवल सद्गुणसम्पन्न हैं 

भगवानमें फोई भी गुण नहीं, वे गुणातीत हैं, बुरे- 
भछे सभी गुण उनमें हैं ओर उनमे केवल सदणुण हैं, 
दु्गुण हैं ही नहीं । ये तीनों ही बातें मगवानके लिये कह्दी 
जा सकती हैं | इस विषयको कुछ समझना चाहिये। 

शुद्ध ब्रह्म निराकार चेतन विशानानन्दघन सर्व॑न्यापी 
परमात्माका वास्तविक रूप सम्पूर्ण गुणोसे सर्वथा अतीत 
है । जगतके सारे गुण-अवगुण सत्‌। रज और तमसे बनते 
हैं। सत्‌, रण, तम तीनों गुण मायाके अन्तर्गत हैं, इसी- 
से उसका नाम त्रिगुणमयी माया है । इनमें सत्त्व उत्तम 
है, रज मध्यम है ओर तम अधम है | परमात्मा इस माया- 
से अत्यन्त विरक्षण; सवैथा अतीत और गुणरहित है, 
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इसीसे उसका नाम झुद्ध है | अतएवं वह गुणातीत है | 
माया वास्तवमे है तो नहीं) यदि कहीं मानी जाय 
तो बढ भी कब्पनामात्र है। यह सायाकी कब्पना 
परमात्माके एक अझमें है | गुण-अवगुण सब मायामें है। 
इस न्यायसे सत्य, दया; त्याग, विचार और काम) क्रोध) 
लोभ; मोह आदि गुण और अवशुणोंसे युक्त यह सम्पूर्ण 
ससार उस परमात्मामें ही अध्यारोपित है। इसीसे सभी 
सदगुण और इडुर्शुण उसीमें आरोपित माने जा सकते 
हैं| इस स्थितिमं वह बुरे-मले सभी गुणोंसे युक्त कहा 


जा सकता है | 
यह ब्रह्माण्ड जिसके अन्तर्गत है, वह मायाविशिष्ट 
ब्रह्म सश्टिकर्ता ईश्वर शुद्ध ब्रह्मसे मिन्न नहीं है; वह सायाकों 
अपने अधीन करके प्राडुभूत होता है, समय-समयपर 
अवतार धारण करता है इसीसे उसे मायाविशिष्ट कहते 
हैं। गीतामें कहा है-- 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषपि सन्‌ । 
प्रति. खामधिष्ठाय. संभवास्यात्ममायया ॥ 
(४। ६) 
जैसे अवतार होते हैं बसे ही सष्टिके आदियें मी 
मायाकों अपने अधीन करके ही भगवान्‌ प्रकट होते हैं । 
इन्हींका नाम विष्णु है, ये आदिपुरुष विष्णु सर्वसत्तय- 


भगवान्‌ कया हैं ? ९३ 
गुणसमन्न हैं। सत्तवगुणकी मूर्ति हैं | सात्विक तेज, प्रभाव, 
सामर्थ्य, विभूति आदिसे विभूषित हैं । देवी सम्पदाके 
गुण ही सखणुण हैं। शुद्ध सतत ही उनका स्वरूप है। 
दुर्गुण तो रज और तममें रहते हैं, प्रेम सादश्यता और 
समानतामे होता है, इसीसे जिस भक्तम देवी सम्पत्तिके 
गुण होते हैं वही मगवानके दर्शनका उपयुक्त पात्र 
समझा जाता है। मायाविशिष्ट सगुण भगवान्‌ मायाकों 
साथ लेकर समय-पमयपर अवतार घारण किया करते हैं। 
वे सर्वगुणसम्पन्न हैं । श॒द्व, स्वतन्त्र, प्रभु और सर्वशक्ति- 
मान्‌ हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं जो वे नहीं कर सकें | 
इसीलिये, यद्यपि उन शुद्ध सत््वगुणरूप सगुण साकार पर- 
मात्मामें रज और तम वास्तवमैं नहीं रहते तथापि वह रज- 
तमका कार्य कर सकते हैं । भगवान्‌ विष्णु दुष्टटलनरूप 
हिंसात्मक कार्य करते हुए दीख पढते हैं । मानव-दृष्टिसे 
उनमें हिंसा या तमकी ग्रतीति होती है परन्तु वस्तुतः 
उनमें यह बात नहीं है। न्यायकारी होनेके कारण वे 
यथावश्यक कार्य करते हैं। राजा जनक मुक्त पुरुष थे, 

परम सात्तिक थे, परन्तु राजा होनेके कारण न्याय करना 

डनका काम या। चोरोंकोी वे दण्ड भी दिया करते थे। 

इसमें कोई दोपकी बात भी नहीं | माता अपने प्यारे 

बच्चेकी मिक्षा देनेके लिये धमकाती और किसी समय 
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आवश्यक समझकर हितमरे द्वृदयसे एक-आध यपड़ 
भी जमा देती है परन्ठु ऐसा करनेमें उसकी दया ही 
भरी रहती है | इसी अ्रकार दयानिधि न्यायकारी 
भगवानका दण्डविधान भी दयासे युक्त ही होताहै। 
धर्मानुकूछ काम भी मगवान्‌ है। भगवानने कहा है- 
धर्मांचिरुदों भूतेष कामोषस्मि भरतर्षभ। 

धमंयुक्त काम में हूँ; परन्तु पापयुक्त नहीं | मंगवान्‌ 
सत्‌ हैं, सात्तिक हैं; शुद्ध सच्च हैं | वे मायाकी झुद्धसत- 
विद्यासे सम्पन्न हैं | जीव अविद्यासम्पन्न है | विदामें शान 
है, प्रकाश है, वहाँ अवगुण या अन्धकार ठहर ही कैसे 
सकता है ? अवगुण तो अवियामें रहते हैं । इस न्यायसे 
भगवान्‌ केवल सद्गुणसम्पन्न हैं । 

ऊपरके विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि परमात्मा 
गुणातीत; शुणागुणयुक्त ओर केवल सत्त्वगुणसम्पन्न कहे 


जा सकते हैं | 
भगवानका स्वरूप 


और 
निराकार-साकारकी एकता | 
शरीरके तीन भेद हैं--स्थूछ, सूक्ष्म और कारण | 
जो दीख पढ़ता है सो स्थूछ है; जो मरनेपर साथ जाता है 
वह सृहम है और जो सायामे लय हो जाता है बह कारण 


भगवान्‌ फ्या है ! ९५ 
है। गरीरके ये तीनों भेद नित्य भी देगा “ते £ । 
जाग्रतम स्थूल शरीर काम कराता दे । स्वप्ठम पे मे जौर 
उपु्तिमं कारण रहता दै। हगी प्रकार पस्मा माह थी 
तीन स्वरूप कद्दे जा सकते दै। महाप्रलयस रहनेयान्त 
परमात्माका कारण खरूप है, सारा विश्व उ्ीमे लय 
होकर रहता है; उस समय केवल परमेश्वर और उनझी 
प्रकृति रहते हैं; सारे जीव प्रकृतिके अदर लय दा जाते 
हैं। जीवमे भी प्रकृति-पुरुप दोनोंका अश है | चेतनता 
परमात्माका अश है और अज्ञान प्रकृतिका | भायारी 
उपाधिके कारण महाप्रल्यमे भी जीव मुक्त नहीं होते । 
उसके बाद सष्टिक आदिमें फिर सोकर जाग उठनेफे 
समान अपने-अपने कर्मफछानुरूप नाना रूपोम जाग 
उठते हैं। इस प्रकार महाप्रढयो परमात्माका रूप 
कारण कहा जा सकता है । 

परमात्माका सूक्ष्म रूप सब जगह रहता है, इसीका 
नाम आदि पुरुष है, सष्टिका आदिकारण यही है, इसी- 
का नाम पुरुषोत्तम, सृष्टिकतों ईश्वर है | 


परमात्मा स्थूलहूपसे शह्दु-चक्र-गदा पद्चघारी भगवान्‌ 
विष्णु हैं, जो सदा नित्यधामर्मे विराजते हैं । 


भक्तकी भावनाके अनुसार ही भगवान्‌ बन जाते 
हैं। यह समस्त ब्रह्माण्ड परमात्माका शरीर है, इसीके 
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आवश्यक समझकर हितभरे हृदयसे एक-आंध थप्पड़ 
भी जमा देती है परन्तु ऐसा करनेमें उसकी दया ही 
भरी रहती है | इसी प्रकार दयानिधि न्यायकारी 
भगवानका दण्डविधान भी दयासे युक्त ही होता है| 
धर्मानुकूछ काम भी भगवान्‌ है। भगवानने कहा है- 
धर्मांविरुदों भूतेषु कामोषस्सि भरतर्पभ। 

धर्मयुक्त काम में हूँ, परन्तु पापयुक्त नहीं | भगवान्‌ 
सत्‌ हैं, सात्विक हैं; शुद्ध सच्त हैं | वे मायाकी शुद्धतत्त- 
विद्यासे सम्पन्न हैं | जीव अविद्यासम्पन्न है। विद्या्में शञान 
है, प्रकाश है, वहाँ अवगुण या अन्धकार ठहर ही कैसे 
सकता है ? अवगुण त्तो अविद्याममें रहते हैं । इस न्यायसे 
भगवान्‌ केवल सद्गुणसम्पन्न हैं | 

ऊपरके विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि परमात्मा 
शुणातीत, शुणारुणयुक्त और केवक सत्वगुणसस्पत्न कहे 
जा सकते हैं । 

भगवान्‌का खरूप 
और 
निराकार-साकारकी एकता | 

शरीरके तीन भेद हैं--स्थूछ, सूक्ष और कारण । 
जो दीख पड़ता है सो स्थूछ है, जो मरनेपर साथ जाता है 
वह सूक्ष्म है और जो मायामें छय हो जाता है वह कारण 
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है । गरीरके ये तीनें! भेद नित्य भी देखे जातेह । 
जाग्रतूम स्थूल शरीर काम करता है | स्वप्तमें सम्म और 
सुषुत्तिमि कारण रहता है। इसी प्रकार परमात्माके भी 
तीन स्वरूप कहे जा सकते हैं | महाप्रल्यमे रहनेबाला 
परमात्माका कारण खरूप है, सारा विश्व उसीर्मे छूय 
होकर रहता है, उस समय केवल परमेश्वर और उनकी 
प्रकृति रते हैं, सारे जीव प्रकृतिके अदर लय हो जाते 
हैं। जीवमें भी प्रकृति-पुरुष दोनोंका अग है | चेतनता 
परमात्माका अश है और अशान प्रकृतिका । मायाकी 
उपाधिके कारण महाप्रल्यमे भी जीव मुक्त नहीं होते | 
उसके बाद सष्टिके आदिम फिर सोकर जाग उठनेके 
समान अपने-अपने कर्मफलानुरूप नाना रूपौमे जाग 
उठते हैं। इस प्रकार महाप्रलयमें परमात्माका रूप 
कारण कहा जा सकता है | 

परमात्माका सूक्ष्म रूप सब जगह रहता है, इसीका 
नाम आदि पुरुष है; सष्टिका आदिकारण यही है, इसी- 
का नाम पुरुषोत्तम, सृष्टिकर्ता ईश्वर है । 


परमात्मा स्थूछरूपसे शह्ु-चक्रगदा पच्मघारी भगवान्‌ 
विष्णु हैं, जो सदा नित्यधामम विराजते हैं। 


भक्तकी भावनाके अनुसार ही सगवान्‌ बन जाते 
हैं। यह समस्त ब्रह्माण्ड परमात्माका शरीर है, इसीके 
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अदर अपना थरीर है, इस न्यायसे हम सब भी परमात्मा- 
के पेटमें हैं । 

एक तत्वकी बात और समझनी चाहिये | जब 
आकाश निर्मल होता है; यू उगे हुए होते हैं। उस 
समय सूर्यकरे ओर अपने बीचमे आकाशमें कोई चीज 
नहीं दीखती परन्तु वहोँ जल रहता है| यह मानना 
पडेगा कि सूर्य और अपने बीचमें जल मरा हुआ है 
परन्तु वह दीखता नहीं, क्योंकि वह सूक्ष्म और परमाएु- 
रूपसें रहता है, जब उसमें घमता आती है तब क्रमशः 
उसका रूप स्थूछ होकर व्यक्त होने ढगता है। सूर्यदेव- 
के तापसे भाप बनती है; जब भाप घन होती है तब 
उसके बादल बन जाते हैं, फिर उनमे जलका सश्चार 
होता है | पानीके बादल पहाड़परसे चले जाते हाँ, उस 
समय कोई वहों चछा जाय तो वर्षा न होनेपर भी 
उसके कपड़े भीग जाते है। बादरूमें जलकी घमता 
होनेपर दूँदें बन जाती हैं ओर धनता होती है तो वही 
ओडे बनकर बरतने लगता है| फिर वह ओले या बर्ष 
गर्मी पहुँचते ही गलकर पानी हो जाते है ओर अधिक 
गर्मी होनेपर उसीकी फिर भाष बन जाती है; भाप आकाश- 
में उड़कर अध्श्य हो जाती है और अन्तर्मे जल फिर 
उसी परमाणु अव्यक्तल्पमें परिणत हो जाता है | इस 


भगवान्‌ क्या दे ? ९७ 
परमाणुरुपमे जखित जलको--अलन्त सूध्म परमाणफों 
सहखगुण स्थूल दिखलानेवाले बन्त्से भी काई नहीं 
देख सकता । पर जल रहता अवश्य है, न रहता तो 
आता कहँसि * 

इस दृश्टन्तके अनुयार परमात्माका स्वरुप समझना 
चाहिये । श्रीमद्भगवद्गीतामे कह है 

अक्षर ब्रह्म परम खभावोष्ध्यात्ममुच्यते | 

भूतभावोद्धवकरों विसगेः कमसंक्षितः ॥ 

अजिमूत क्षरों भावः पुरुषश्चाथिदेवतम्‌। 
अधियशो5हमेवात्र देंहे देहभ्ृ्ता बर॥ 
(८। ३-४ ) 
अजुनके सात प्रश्नेंमि छः प्रश्न ये थे कि ब्रह्म क्या 
है, अध्यात्म क्या है; कर्म क्या है; अधिभूत क्‍या हैं; 
अधिदेव क्या है ओर अधियश्ञ क्या है ! भगवानने उपर्युक्त 
को इनका यह उत्तर दिया कि; अक्षर ब्रह्म है; 
स्‍्वमाव अध्यात्म है; शाज्ोक्त त्याग कर्म है, नाश होने 
वाले पदार्थ अधिभूत हैं, समष्प्राणरूपसे हिरण्यगर्म 
द्वितीय पुरुष अधिदेव है ओर निराकार व्यापक विष्णु 
अधियश मैं हूँ । 
उपयुक्त दृष्ठान्तसे इसका दार्शन्त इस प्रकार समझा 
जा सकता है । 
त० भा० १-४ 
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(१ ) परमाणुरूप जलके स्थानमे-- 

शुद्ध सब्चिदानन्दधन गुणातीत परमात्मा, जिधमे 
यह सखार न तो कभी हुआ ओर न है, जो केवछ अतीत 
परम) अक्षर है | 

(२ ) सापरूप जल--- 

वही शुद्ग ब्रह्म अधियज्ञ निराकारूूपसे व्याप्त रहने- 
वाला मायाविशिष्ट ईश्वर ! 

(३ ) बादल-- 

अधिदैव, सबका प्राणाधार हिरिण्यगर्भ ब्रह्मा | सह 
तत्वोंके समूहकों सूक्ष्म कहते हैं। इनमे प्राण प्रधान है । 

सबके प्राण मिलकर समष्टिप्राण हो जाते हैं, यह सम्ि- 
प्राण प्रल्यमें भी रहता है, महाप्रढयमें नहीं। यह सन्रद 
तस्वोंका समूह हिरण्यगर्भ अह्माका सूक्ष्म शरीर है | 


(४ ) जलकी छाखों, करोडों बूँदें--- 
जगतूके सब जीव | 

(५ ) वर्षा-- 

जीबोंकी क्रिया | 

(६ ) जलके ओछे या बपी-- 


पशञ्चभूतोंकी अत्यन्त स्थूल ख॒ष्टि | 
इस सृष्टिका स्वरूप इतना स्थूछ और बिनाशशील 
है कि जरा-सा ताप छगते ही क्षणभरमें ओलोके गलकर 


भगवान क्या है? ९९ 
पानी हो जानेके सदश तुरत गल जाता है | यहों ताप 
जञानाभिरूप बह प्रकाश है; जिसके पेदा होते ही स्थूल 
सश्टिरपी ओले तुरत गल जाते है । 

अज्ञान ही सरदी है | जितना अनजान होता है 
उतनी स्थूलता होती है और जितना ज्ञान होता है 
उतनी ही सूध््मता होती है | जो पदार्थ जितना भारी होता 
है, वह उतना ही नीचे गिरता है, जितना दृत्का होता 
है उतना ही ऊपरको उठता है। अशान ही बोलझा है; 
जलके अत्यन्त स्थूल होनेपर जब वह वर्फ बन जाता है 
तभी उसे नीचे गिरना पड़ता है; इसी प्रकार अशानके 
बोझसे स्थूछ दो जानेपर जीवको गिरना पडता है । 

शानरूपी तापके प्राप्त होते ही ससारका बोझ उतर 
जाता है और जैसे तापसे गलकर जल बननेपर और भी 
ताप प्राप्त होनेसे वह जल घुओं या भाफ होकर ऊपर 
उड जाता है; वैसे ही जीव भी ऊपर उठ जाता है | 

जीवात्मा खास ईश्वरका खरूप है, परन्तु जड़ता 
या अज्ञानसे जब यह स्थूछ हो जाता है तभी इसका 
पतन होता है । अन्न ही अधःपतनका कारण है और 
जान ही उत्थानका कारण है। जीवात्मा एक बार शेष 
सीमातक उठनेपर फिर नहीं गिरता | उसके ज्ञानमे 
सब कुछ परमेश्वर ही हो जाता है; वास्तव तल्वसे है 
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तो एक ही । परमाणु) भाष, बादरछ बूँद, भोले 
सब जल ही तो है | 

इस न्यायसे सभी वस्तुएँ. एक ही परमात्मतत्व हैं। 
इसलिये भगवान्‌ चाहे जैसे, चाहे जब, चाहे जहाँ, चाहे 
जिस रूपसे प्रकट हो जाते हैं | इस बातका शान होनेपर 
साधकको सब्र जगह ईश्वर ही दीखते हैं। जलका तत्व 
समझ लेनेपर सब जगह जल ही दीखता है; वही 
परमाणुमें और वही ओछोमें | अत्यन्त सूह्ष्ममें भी वही 
और अत्यन्त स्थूलमें भी वही | इसी प्रकार सूक्ष्म और 
स्थूलमे भी वही एक परमात्मा है | 

अणोरणीयान्‌ महतो महदीयान । 

यही निराकार-साकारकी एकरूपता है। 

अज्ञानसे अहकार बढता है, जितना अहकार अधिक 
होता है उतना ही वह सासारिक वस्तुओंको अधिक 
अहण करता है | जितना सासारिक बोझ अधिक होगा 
उतना ही वह नीचे जायगा । गुण तीन हैं, इनमें 
तमोगुण सबसे भारी है इसीसे तमोगुणी पुरुष नीचे 
जाता है | रजोगुण समान है इससे रजोगुणी बीचमें 
मनुष्यादिमें रह जाता है । सत्वगुण हलका है, इससे 
सच्यगुणी परमात्माकी ओर ऊपरको उठता है--- 


भगवान क्‍या है ? श्र 

'ऊच्चे गच्छन्ति सत्वस्थाः 

पच्ये तिछ्ठन्ति राज़सा#ं 

धअधो गचछन्वि तामसा# 
हल्की चीज ऊपर तैरती है, भारी डूब जाती है। 
आसुरी सम्पदा तमोगुणका खरूप है इसलिये वह नीचे 
ले जाती है। सत्वगुण हल्का दोनेसे ऊपरको उठाता 
है | देवी सम्पदा ही सत्वगुण है; ण्ही ईश्वरकी सम्पत्ति 
है | यह सम्पत्ति ज्यो-ज्यों बढती है त्यों-द्वी-व्योँ साधक 
ऊपर उठता है, यानी परमात्माके समीप पहुँचता है। 
इस तरहसे स्थूछ और सूध्षममें उस एक ही परमात्मा- 

को व्यापक समझना चाहिये । 
परमात्मा व्यापकरूपसे सबको देखते और जानते हैं। 
सर्वेतःपाणिपादं तत्सर्व॑तो5क्षिशिरोमुखम । 
सर्वेतःश्नुतिमल्लोंकः सर्वेमाच्रत्य तिष्ठति ॥ 

( गीता १३६। १३ ) 
बह शेय कैसा है ! सब ओरसे हाथ-पैरवाढा, सब 
ओर नेत्र, सिर तथा सुखबाछा एवं सब ओरसे कान- 
वाल है | ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह न हो; ऐसा 
कोई शब्द नहीं जिसे वह न सुनता हो, ऐसा कोई दृश्य 
नहीं जिसे वह न देखता हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं 


१०२ तरव-चिन्तामणि भाग १ 
जिसे बह न अहण करता हो ओर ऐसी कोई जगह 
नहीं जहाँ वह न पहुँचता हो | 

हम यहाँ प्रसाद लगाते हैं तो वह छुरंत खाता है । 
हम यहाँ स्तुति करते हैं तो वह सुनता है । हमारी 
प्रत्येक क्रियाको वह देखता है परन्तु हम उसे नहीं देख 
सकते | इसपर यह प्रश्न होता है कि एक ही पुरुषकी सब 
जगह सब्र इन्द्रियों केसे रहती हैं ? आँख है, वहाँ नाक 
केसे हो सकती है ? इसके उत्तरमें यही कहा जा सकता 
है कि यह बात तो ठीक है, परन्तु परमात्मा इससे 
विलक्षण है | वह कुछ अलोकिक शक्ति है, उसमें सब कुछ 
सम्भव है ) मान लछीजिये, एक सोनेका ढेला है, उसमें 
कड़े, बाजूबद, कण्ठी आदि सभी गहने सभी जगह 
हैं। जहाँ इच्छा हो वहीसे सब चीजें मिल सकती हैं; 
इसी प्रकार वह एक ऐसी वस्तु है जिसमें सब जगह 
सभी वस्त॒एँ व्यापक हैं, सभी उससेंसे निकल सकती 
हैं, बह सब जगहकी और सबकी वातोंकों एक साथ 
सुन सकता है और सबको एक साथ देख सकता है। 

खप्नमें ऑख, कान, नाक वगैरह न होनेपर भी 
अन्तःकरण खय सब क्रियाओंको आप ही करता और 
आप ही देखता-सुनता है । द्रश, दर्शन ओर हृश्य सभी 
कुछ बन जाता है, इसी प्रकार ईश्वरीय ग्ाक्ति भी बड़ी 


भगवान्‌ दया हैं? १०३ 
विलक्षण है, वह सब जगह सब कुछ करनेमें सर्वया 
समर्थ है । यही तो उसका ईश्वरत्व और विराट स्वरूप है। 


साकाररूप उस परमेश्वर्का समस्त ब्रह्माण्ड शरीर 
है, जैसे बरी जलका शरीर है परन्तु उससे अलग नहीं 


है। इसी प्रकार क्या ससार भी वस्तुतः ऐसा ही है ! 
क्या शरीर मी परमात्मा है ९ 


इसके उत्तरमें यही कहना पड़ता है कि है भी और 
नहीं भी । इस शरीरकी कोई सेवा करता गा आराम 
पहुँचाता है, तब मैं; उसे अपनी सेवा और अपनेको 
आराम पहुँचता है, ऐसा मानता हैँ परन्तु बस्तुतः मै 
शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर जबतक मै इस साढे 
तीन हाथकी देहको मैं? मानता हूँ, तबतक वह मैं हूँ। इस 
स्थितिमें चराचर ब्रह्माण्ड ईश्वर है; सबको उसकी सेवा 
करनी चाहिये, उसकी सेवा ही ईश्वरकी सेवा है, ससारकों 
सुख पहुँचाना द्वी परमात्माकों सुख पहुँचाना दै ओर 
जब मैं यह शरीर नहीं हूँ, तब यह ब्रह्माण्डरूपी शरीर 
भी ईश्वर नहीं है । यह अपना शरीर हैं तमीतक वह 
उसका शरीर है । हम सब उसके अंश है तो वह अश्ी 
है । वास्तव अन्तमें हम आत्मा ही ठहरते हैं, शरीर 
नहीं । परन्तु जबतक ऐसा नहीं है तबतक इसी चाल्से 
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चलना चाहिये | यथार्थ शञान होनेपर तो एक थझुद्ध ब्रह्म 
ही रह जायगा | 

इस न्यायसे निराकार-साकार सब एक ही वस्ु 
है | जगत्‌ परमेश्वरमे अध्यारोपित है । महात्मा छोग 
ऐसा ही कहते हैं, जैसे रज्जुमें सर्पकी प्रतीतिमात्र है, 
वासवमें है नहीं | खम्का ससार अपनेमें प्रतीत होता हैः 
मृगतृष्णाका जल या आकाशमे तिरमिरे प्रतीत होते हैं 
इसी प्रकार परमात्सामे ससारकी प्रतीति होती है इस 
बातको महात्मा पुरुष ही जानते हैं | जागनेपर जगने- 
वालेको ही स्प्के 'रसारकी असारताका यथार्थ शञन 
होता है | जबतक यह बात जाननेमें नहीं आती तबतक 
उपाय करना चाहिये | उपाय यह है--- 

निराकार और साकार किसी भी रूपका ध्यान 
करनेपर जो एक ही परम वस्तु उपलब्ध होती है, उस 
परमेश्वरकी सब प्रकारसे शरण होकर इन्द्रिय और शरीरसे 
उसकी सेवा करना, मनसे उसे स्मरण करना, श्वासते 
उसका नामोच्ारण करना) कार्नोते उसका प्रभाव सुनना 
और दशरीरसे उसकी इच्छानुसार चलना यही उसकी 
सेवा है; यद्दी असछी भक्ति है ओर इसीसे आत्माका 


शीघ्र कल्याण हो सकता है ! 
3> शान्ति. शान्तिः शान्ति 


८-द्यागसे घागबतू- आराएव्ति 
मम. 
त्थकत्वा कर्समफलासई नित्यतप्तो निराञ्रयः । 
कर्मण्यमिप्रवृत्तोषपि नैद किशित्करोति सः ॥ 
( गीता ४ । २० ) 
न हि देहभ्ता शकय त्यकतुं कर्माण्यशेषतः। 
यस्तु कमेफलत्यागी सर त्यागोत्यमिधीयते ॥ 
(गीता १८ । ११ ) 





गहस्थाश्रममे रहता हुआ भी मनुष्य त्यागके द्वारा 
परमात्माकों प्राप्त कर सकता है | परमात्माकों प्राप्त 
करनेके लिये त्याग? ही मुख्य साधन है | अतणुब सात 
श्रेणियोंमे विभक्त करके त्यागके लक्षण सक्षेपर्मं लिखे 
जते हैं | 
(१ ) निषिद्ध कर्मोका सर्वेथा त्याग । 
चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट) छछ, जबरदस्ती, 
हिंसा, अमक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास््रविरुद्ध 
नीच कर्मोंको मन वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी 
न करना । यह पहली श्रेणीका त्याग है | 
(२) कास्य कर्मोक्ता त्याग । 
स्री, पुत्र और घन जादि प्रिय वस्तुओंकी प्रासिके 
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उद्देश्यसे एवं रोग-सकठादिकी निवृत्तिके उद्देश्यसे किये 
जानेवाले यज्ञ, दान; तप और उपासनादि सकाम कर्मों- 
को अपने खार्थके लिये न करना# | यह दूसरी श्रेणी- 
का त्याग है| 
(३ ) तृष्णाका सर्वथा त्याग । 

मान) बढ़ाई; प्रतिष्ठा एवं स्त्री-पुत्र और धनादि 
जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्धके अनुसार प्रात्त हुए 
हों उनके बढनेकी इच्छाकों भगवत्‌-प्रासिमेँं बाधक 
समझकर उसका त्याग करना । यह तीसरी शभ्रेणीका 
त्याग है ! 

(४) खार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेका 
त्याग । 

अपने झुखके लिये किसीसे भी धनादि पदार्थोकी 
अथवा सेवा करानेकी याचना करना एव बिना याचना- 
के दिये हुए पदार्थोंकी या की हुईं सेवाकों खीकार 
करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना खार्थ सिद्ध 

#% यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म सोगवश 
प्राप्त हो जाय जो कि खरूपसे तो सकाम हो परन्तु उसके न 
करनेसे किसीकों कष्ट पहुँचता हो या कर्म-उपासनाकी परम्परा- 
में किसी प्रकारकी बाघा आती हो तो स्वार्थका त्याग करके 
क्लेवछ छोकसम्रदके लिये उसका कर लेना सकाम कर्म नहीं है। 


त्यागसे सगवत्‌-प्राप्ति १०७ 
करनेकी मनमे इच्छा रखना इत्यादि जो खार्थके ल्यि 
दूसरोसे सेवा करानेके भाव हैं उन सबका त्याग करनार। 
यह चौथी श्रेणीका त्याग है । 


(५) संपूर्ण कतेब्य कर्मोंमे आलूस्य और 
फलकी इच्छाका स्ेथा त्याग । 
ईश्वरकी भक्ति; देवताओंका पूजन, माता-पितादि 
गुरुजनोंकी सेवा) यश, दान, तप तथा वर्णाभ्मके 
अनुसार आजीविकाद्ारा गहस्थका निर्वाह एवं क्षरीर- 
सम्बन्धी खानपान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन 


तबमें आलूस्यका और सब प्रकारकी कामनाका त्याग 
करना । 


% यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो जाय कि 
शरीरसम्बन्धी सेवा अथवा भोजनादि प्रदार्थोके स्वीकार न 
करनेसे किसीकी कष् पहुँचता हो या छोक-शिक्षार्में किसी 
प्रकारकी बाधा आती हो तो उस जवसरपर स्वाथैका त्याग 
करके केवछ उनकी प्रौत्तिके लिये सेवादिका स्वीकार करना 
दोषयुक्त नहों है । बयोकि ली, पुत्र और नौकर आदिसे की 
हुईं सेवा एवं बन्ु-बान्धव और मित्र आदिद्वारा दिये हुए 


भोजनादि पदार्थ खीकार न करनेसे उनको कष्ट दोना एव 
लछोक-मयोदामें वाघा पडना सम्भव है। 
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(क ) इेश्वर-भक्तिमें आलूस्यका त्याग । 

अपने जीवनका परम कर्तव्य मानकर परम दयाछ, 
सबके सुहृदू, परम प्रेमी, अन्तर्यामी परमेश्वरके गुण; 
प्रभाव और प्रेमकी रहस्यमयी कथाका अ्रवण, मनन 
ओर पठन-पाठन करना तथा आहलूस्यरहित होकर उनके 
परम पुनीत नासका उत्तसाहपूर्वक ध्यानसह्ित निरन्तर 
जप करना | 

( ख ) ईश्वर-भक्तिमें कामनाका त्याग । 

इस छोक ओर परलोकके सम्पूर्ण भोगोंको क्षणभगुर, 
नाशवान, और भगवानकी भक्तिमें बाधक समझकर 
किसी भी वस्त॒की प्रासिके लिये न तो भगवानसे प्रार्थना 
करना और न मनमें इच्छा ही रखना । तथा किसी 
प्रकारका सकट आ जानेपर भी उसके निवारणके लिये 
भगवाचूसे पग्रार्था न करना अर्थात्‌ हृदयमें ऐसा 
भाव रखना कि प्राण भले ही चले जायें परन्तु इस 
मिथ्या जीवनके लिये विशुद्ध भक्तिमें कल लगाना 
उचित नहीं है। जैसे भक्त ग्रहादने पिताद्वारा बहुत 
सताये जानेपर भी अपने कष्टनिवारणके लिये भगवान: 
से प्रार्थना नहीं की | 

अपना अनिष्ट करनेवार््बलेकी भी; “भगवान तुम्हारा 
बुरा करें? इत्यादि किसी प्रकारके कठोर शब्दोंसे सराप 


त्यागसे मगवत-प्राप्ति १००, 
न देना और उनका अनिष्ट द्ोनेकी मनमे इच्छा भी 
न रखना । 

भगवानदी भक्तिके अभिमानम आकर क्रिसीफों 
बरदानादि भी न देना; जैसे कि 'मगवान्‌ तुम्हे आरोग्य 
करें? (भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर करें? (भगवान्‌ तुम्हारी 
आयु बढावें? इत्यादि । 

पत्र-व्यवहारमं भी सकाम शब्दोंका न लिखना 
अर्थात्‌ जैसे 'अठे उठे श्रीठाकुरजी सहाय छे? 'ठाक्ुरजी 
बिक्की चलासी? “ठाकुरजी वर्षा करसी? 'ठाकुरजी आराम 
करसी? इत्यादि सासारिक वस्तुओंके लिये ठाकुरजीसे 
प्रार्थना करनेके रूपमे सकाम शब्द मार्वाडी उमाजमे 
प्रायः लिखें जाते हैं वेसे न लिखकर “ओरीपरमात्मादेव 
आनन्दरूपसे सत्र विराजमान हैं? “श्रीपरमेश्वरका भजन 
सार है? इत्यादि निष्काम माइलिक शब्द लिखना तथा 
इसके सिवा अन्य किसी प्रकार्तसे भी लिखने, बोलने 
आदिम सकाम शब्दोंका प्रयोग न करना । 


( ग ) देवताओंके पूजनमे आलूस्य और 
कामनाका त्याग । 
शास्तर-मर्यादाते अथवा छोक-मयादासे पूजनेके योग्य 
देवताओंकी पूजनेका नियत समय आनेपर उनका 
पूजन करनेके लिये मगवानकी आशा है एवं भगवानकी 
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आशाका पालन करना परम कर्तव्य है ऐसा समझकर 
उत्साहपूर्वक विधिके सहित उनका पूजन करना एव 
उनसे किसी प्रकारकी भी कामना न करना | 

उनके पूजनके उद्देश्यसे रोकड़; बहीखाते आदियें 
भी सकाम शब्द न लिखना अर्थात्‌ जैसे मारवाड़ी 
समाजमें नये बसनेके दिन अथवा दीपमालिकाके दिन 
श्रीलक्ष्मीजीका पूजन करके “श्रीलक्ष्मीजी छाभ मोकछो 
देसी? “भण्डार भरपूर राखसी? “ऋूद्धि सिद्धि करसी? 
“्रीकालीजीके आसरे? “श्रीगज्ञाजीके आसरे! इत्यादि 
बहुत-से सकाम शब्द लिखे जाते हैं वैसे न लिखकर 
“्रीलक्ष्मीनारायणजी सब जगह आनन्दरूपसे विराजमान 
हैं? तथा “बहुत आनन्द और उत्साहके सहित श्रीलक्ष्मी- 
जीका पूजन किया? इत्यादि निष्काम माज्ञलिक शब्द , 
लिखना ओर नित्य रोकड़ नकल आदिके आरम्भ करनेमे 
भी उपर्युक्त रीतिसे ही लिखना | 
(घ ) माता-पितादि गुरुजनोंकी सेचामे आलस्य 

और कामनाका त्याग । 

माता) पिता, आचार्य एवं और भी जो पूजनीय 
पुरुष वर्ण, आश्रम, अवस्था और शुणोंमें किसी प्रकार 
भी अपनेसे बड़े हों उन सबकी सब प्रकारसे नित्य सेवा 
करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्यका परम 


स्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति ग्रः 
कर्तन्य है, इस मावको दस रखते हुए आल्खका 
सवेथा त्याग करके, निष्काम भावसे उत्साहपृचक 
भगवदाशानुसार उनकी सेवा करनेमें तत्पर रहना । 
( डः ) यज्ञ, दान और तप आदि झुम कमाम 
आलझ्स और कामनाका त्याग। 
पदञ्च महायशादि* नित्यकर्त एवं अन्यान्य नेमित्तिक 
कर्मरूप यश्ञादिका करना तथा अन्न; बस्तर, विद्या, औपध 
और धनादि पदार्थोंके दानद्वार सपूर्ण जीवोकी यथा- 
प्रोग्य सुख पहुँचानेके लिये मन। वाणी ओर शरीर्से 
अपनी गक्तिके अनुसार चेश करना तथा अपने धमका 
ग़छून करनेके लिये हर प्रकारसे कष्ट सहन करन इत्यादि 
शास्त्रविहित कर्मोमे इस लोक और परलोकके सपूर्ण 
भोगौंकी कामनाका स्वेथा त्याग करके एवं अपना परम 
कर्तव्य मानकर श्रद्धासहित उत्साहपूवेक भगवदाजानु- 
सार केवछ भगवदर्थ ही उनका आचरण करना ॥ 
( च ) आजीविकाह्ारा गृहस्थ-निवोहके उपयुक्त 
कर्मोमं आलस्य और कामनाका त्याग । 
आजीविकाके कर्म जैसे वेश्यके लिये कृषि, गोरद्ष्य 





# पद्च महायज्ञ यदद हँ--देवयश ( अभिदोत्रादि ), ऋषि- 
यह्ष ( वेदपा5, सबन्ध्या, गायत्रीजपादि ), पितृयज्ष ( तर्पण- 
श्राद्धदि ); मनुष्ययश (अतिथिसेवा) और भृततयक्ष (बलिवैश्ध ) 


श्श्र तत्त्व-चिन्तामणि भाग * 
और वाणिज्यादि कहे हैं वैसे ही जो अपने-अपने वर्ण) 
आश्रमके अनुसार भात्रमें विधान किये गये हों उन 
सबके पालनद्वारा ससारका हित करते हुए ही गहस्थका 
निर्वाह करमेके लिये भगवानकी आशा है | इसलिये 
अपना कर्तव्य सानकर छाभ-हानिकों समान समझते 
हुए सब्र प्रकारकी कामनाओंका त्याग करके उत्साहपूर्वक 
उपयुक्त कमोंका करना |# 
(छ ) शर्यरसम्बन्धी कमोंमे आलस्य 
और कामनाका त्याग । ! 

शरीर-निर्वाहके लिये शात्रोक्त रीतिसे भोजन, वस्त्र 
और ओषधादिके सेवनरूप जो शरीरसम्बन्धी कर्म हैं 

#% उपर्युक्त भावस्ते करनेवाले पुरुषके कर्म छोभसे रहित 
होनेके कारण उनमें किसी अकारका भी दोप नहीं आा सकता 
क्योंकि आाजीविकाके कम्मोमें ल्येभ ही विशेषरूपसे प्राप करानेका 
हेतु है शसल्यि मनुष्यको चाहिये कि 'गीताप्रेस, गोरखपुर' से 
प्रकाशित साधारण भाषादीका गीना अध्याय १८ छोक ४४ 
की टिप्पणीमें जैसे वैश्यके प्रति वाणिज्यके दोर्षोका त्याग करनेके 
लिये विस्तार॒पूर्वृक्क लिखा है उसी श्रकार अपने-अपने वर्ण, 
आश्रमके अनुसार सपूर्ण कर्मोमे सब प्रकारके दोषोंका त्याग 
करके केवक भगवानूकी आज्ञा समझकर भगवानके लिये निष्काम 
भावसे दी सपूर्ण कर्माका आचरण करे । 


त्यागसे भगवत-प्राप्त श्श्३े 
उनसे सब प्रकारके भोगविछार्तोकी कामनाका त्याग 
करके एवं सुख, दुःख, छाभ, हानि और जीवन) मरण 
आदिको समान समझकर केवल भगवत्‌-प्राप्तिके ल्यि ही 
योग्यताके अनुसार उनका आचरण करना | 


पूर्वोक्त चार श्रेणियोंके त्यागसहित इस पॉचवबीं 
श्रेणीके त्यागानुसार संपूर्ण दोषौका और सब प्रकारकी 
कामनाओंका नाश होकर केवल एक भगवत्‌-प्रासिकी 
ही तीव्र इच्छाका होना ज्ञानकी पहिली भूमिका परिषक्त 
अवसज्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण समझने चाहिये । 
(६) खंखारके संपूर्ण पदार्थोमे और कर्मोमे, 

ममता और आसक्तिका सर्वधा त्याग। 

घन) भबन और वस्ादि सपूर्ण बस्तुएँ तथा स्त्री; 
पुत्र ओर मित्रादि सपूर्ण बान्धवजन एवं मान; बड़ाई 
और प्रतिष्ठा इत्यादि इस छोकके और परलोकके जितने 
विषयभोगरूप पदार्थ हैं उन सबको क्षणमगुर और 
नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य समझकर उनमें ममता 
और आसक्तिका न रहना तथा केवल एक सब्िदानन्द- 
घन परमात्मामं ही अनन्यभावसे विशुद्ध प्रेम होनेके 
कारण मन; वाणी और शरीरहारा होनेवाली सपूर्ण 
क्रियाओमं और शरीर भी ममता और आसक्तिका 


११४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग * 
सर्ववा अभाव हो जाना । यह छठी श्रेणीका त्याग है#| 
उक्त छठी श्रेणीके त्यागकों ग्रात्त हुए पुरुषोंका 
ससारके सपूर्ण पदार्थोंमें वेराग्य होकर केवछ एक परम 
प्रेममय भगवानमे ही अनन्य प्रेम हो जाता है | इसलिये 
उनको भगवानके गुण) प्रभाव और रहस्यसे भरी हुई 
विज्वद्ध प्रेमके विषयकी कथाओंका सुनना खुनाना और 
मनन करना तथा एकान्‍्त देशमें रहकर निरन्तर भगवान- 
का भजन) ध्यान और शात्नोंके मर्मका विचार करना 
ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्योंमें रहकर हास्य, 
विलास) प्रमाद, निन्‍दा; विषय-भोग और व्यर्थ वार्तादिं- 
में अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी बिताना अच्छा 
नहीं छगता । एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्यकर्म_ 


# सपूर्ण पदार्थोमें और कर्मोंमें तृष्णा और फलकी इच्छा- 
का त्याग तो तीसरी और पॉचवबोीं ओणीके त्यागमे कहां गया 
परन्तु उपर्युक्त त्यागके होनेपर भी उनमें ममता और भासक्ति 
शेष रह जाती है। जेसे भजन, ध्यान और सत्सड़के अभ्याससे 
भरतमुनिका सपूर्ण पदार्थामें और कर्मोमें तृष्ण और फलकी 
इच्छाका त्याग होनेपर भी हरिणमें और हरिणके पालनरूप 
कर्ममें ममता और आसक्ति वनी रही। इसलिये ससारके 
सम्पूर्ण पदाथथोंमें और कर्मोंमें ममता और आसक्तिके त्यागको 
छठी श्रेणीका त्याग कहा है । 


त्यागसे भगवत्त्‌-प्राप्त श्श्५ 

भगवानके खरूप और नामका मनन रहते हुए ही 
बिना आसक्तिके केवछ मगवदर्थ होते है । 

इस प्रकार सपूर्ण पदा्थोमे ओर कमामे ममता 

और आसक्तिका त्याग होकर केवल एक सब्विदानन्द- 

घन परमात्मामे ही विश्वुद्ध प्रेमका होना भानकी दूसरी 


भूमिका परिषक्क अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण 
समझने चाहिये । 


(७) संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मोमे सूक्ष्म 
बासना और अहंसावका सर्वेथा त्याग । 
संसारके सपूर्ण पदार्थ मायाके कार्य होनेसे सर्वथा 

अनित्य हैं और एक सचिदानन्दघन परमात्मा ही 

सर्वत्र॒ समभावसे परिपूर्ण हैं ऐसा इृद्निश्चय होकर 
शरीरसहित संसारके संपूर्ण पदार्थोमें और संपूर्ण कर्मोमे 
सूक्ष्म बासनाका सर्वया अभाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तः- 
करणमें उनके चित्रौका संस्काररूपसे भी न रहना एवं 
शरीरसे अहमावका सर्वेधा अभाव होकर मन; वाणी 
ओर शरीरद्वारा होनेवाले सपूर्ण कर्मोंमे कर्तापनके 


अमिमानका छेशमात्र भी न रहना। यह सातवीं 
श्रेणीत्रा त्याग है % । 
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इस सातवीं श्रेणीके त्यागरूप परवैराग्यकों# प्राप्त 
हुए. पुरुषोके अन्तःकरणकी चृत्तियाँ संपूर्ण ससारते 
अत्यन्त उपराम हो जाती हैं | यदि किसी काढमें कोई 
सासारिक फुरना हो भी जाती है तो भी उसके वर्कार 
नहीं जमते, क्योंकि उनकी एक सचिदानन्दघन वासुदेव 
परमात्मा ही अनन्यभावसे गाढ स्थिति निरन्तर बनी 


रहती है । 
इसलिये उनके अन्तः्करणमैं संपूर्ण अबगुणोंका 


फलकी इच्छाका एवं ममता और आसक्तिका सर्वया अमाव 
होनेपर भी उनमें सूक्ष्म वासना और कर्तत्व-अभिमान शेष 
रह जाता है इसलिये सूक्ष्ममासना और भहभावके त्यागकी 
सातवीं श्रेणीका त्याग कहा है। 


+# पूर्वोक्त छठी श्रेणीके त्यागकों श्राप्त हुए पुरुषफ्ी तो 
विषयोंका विशेष ससर्ग होनेसे कदाचित्‌ उनमें कुछ आसक्ति 
हो भी सकती है परन्तु इस सातवी श्रेणोके त्यागी पुरुषका 
विषयेके साथ ससर्ग दोनेपर भी उसमें आसक्ति नहीं हो 
सकती क्योंकि उसके निश्चयमें एक परमात्माके सिवा अन्य 
कोई वस्तु रहती ही नहीं इसलिये इस त्यागको परवेराग्य 


कहा दै। 


त्यागसे भगवत-प्राप्त ११७ 

अभाव होकर अहिंसा १५ सत्य २; अस्तेय रे) ब्रह्मचय ४, 

अपैशुनता ५५ छजा, अमानित्व ६, निष्कपटता, शौच ७) 

सतोष ८, तितिक्षा ९१ संत्सग; सेवा) यत्र, दान; तप १०) 

२ जव, वाणी ओर शरीरसे किसी प्रकार किस्ोकी फषट 
न देना । 


२ अन्त करण और इन्द्रियोंद्वारा जेसा निश्चय किया हो 


वैसा-का-वैसा ही प्रिय शब्दौमें कहना । 
चोरीका स्वेधा अभाव । 


आए प्रकारके मैथुनोंका अमाव । 

किसीकी भी निन्‍दा न करना । 

सत्कार, मान और पूजादिका न चाइना । 

बाहर और भोतरकी पविन्नता ( सत्यतापूर्वक शुद्ध 
व्यवहर्स द्रब्ययी और उसके अन्नसे आहारकी एव 
यथायीग्य बर्तावसे आचरणोंकी और जल-मृत्तिकादिसे 


शरोरकी शुद्धिकों तो वाहरकी शुद्धि कहते हैं और 
राग, द्वेष तथा कपथदि विकारोंका नाश होकर अन्त - 


करणका स्वच्छ और शुद्ध हो जाना, भीतरकी शुद्धि 
कहलाती है )। 


८ तृष्णाका सबंधा अमाच । 


० शीत-उष्ण, सुख-दु खादि इन्द्ोंका सहन करना । 
१० ख्धमे-पालनके छिये कष्ट सहना। 
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स्वाध्याय १, शम्र २; दम ३, विनय आजंब ४, दया १ 
श्रद्धा ५; विवेक ७: वैराग्य ८: एकान्तवात, 
अपरिग्रह ९, समाधान १०, उपरामता, ते तर ११ क्षमा १२७५ 


१ वेद भौर सतशा्ोंका अध्ययन एवं भगवानूके नाम 
और युणोका कीर्तन । 
२ मनका वशमें होना । 
१ इन्द्रियोंका वशमें होना । 
४ शरोर और इन्द्रियेंक्ते सहित अन्त करणकी सरलता ! 
५ दु खियोंमें करुणा । 
६ वेद। शाख्र, महात्मा, गुर और परमेश्वरके ववबनोंमें 
प्रत्यक्षेक सइृश विश्वास । 
७ सतू और अस॒त्‌ पदार्थका यथाथ शान । 
८ बह्यलोकतकके सपूर्ण पदार्थोमें आसक्तिका अत्यन्तअभांव। 
९ ममत्वबुद्धिसे सग्रहका अभाव । 
१० अन्त करणमें सशय और विक्षेपका अभाव । 
११ श्रेष्ठ पुरुषोकी उस शक्तिका नाम तेज है कि जिसके 
प्रभावसे विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य भी 
प्राय. पापाचरणसे रुककर उनके कथनावशुसार श्रेष्ठ 
कर्मोमें प्रदृत्त हो जाते हैं। 
अपना अपराध करलेवालेजी किसी प्रकार भी दण्ड 
देनेका भाव न रखना । 


१२ 


त्यागसे भगवतप्राप्त ११५९, 
चैयये १, अद्रोह २, अभय ३५ निरहकारता, गान्ति ४ और 
ईश्वरमें अनम्यभक्ति इत्यादि सदगु्णोका आविर्भाव 
स्वभावसे ही हो जाता है | 

इस प्रकार शरीरसहित सपूर्ण पदाथामे और कम्मोमे 
वासना और अहमावका अत्यन्त अभाव होकर 
एक सब्विदानन्दधन परमात्माके खरूपमें ही एकी- 
भावसे नित्य-निरन्‍्तर दृढ़ स्थिति रहना जानकी तीसरी 
भूमिकामं परिपक्त अवस्थाको प्राप्त हुए, पुरुषके छक्षण हैं । 

उपर्युक्त गुणोंमेसे कितने ही तो पहिली और दूसरी 
भूमिकामे ही प्राप्त हो जाते हैं परन्तु सपूर्ण गुणोंका 
आविर्माव तो प्रायः तीसरी भूमिकामे ही होता है । 
क्योंकि यह सब मगवत्‌-प्रासिके अति समीप पहुँचे हुए, 
पुरुषोंके लक्षण एवं भगवत्‌-स्वरूपके साक्षात्‌ शानमे 
हेठ हैं इसलिये श्रीकृष्ण मगवानते प्रायः इन्हीं गुणोंको 


१ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी स्थितिसे चढायमान 
न होना । 


२ अपने साथ द्वेष रखनेवालमे मी देषका न होना । 
३ सबेथा भयका अभाव । 


४ इच्छा मौर वासनाओंका अत्यन्त अभाव होना भौर 
अन्त करणमें नित्य-निरन्तर प्रसन्नताका रहना । 


१२० तत्व-चिन्तामणि भाग ९ 
श्रीगीताजीके १३ वें अध्यायमें ( व्ओरेक ७ से ११ तक ) 
शानके नामसे तथा १६ वें अध्यायमें ( शोक १ से ३ तक ) 
दैवी सम्पदाके नामसे कहे हैं । 

तथा उक्त गुणोंकों शास्त्रकारोंने सामान्य धर्म माना 
है। इसलिये मनुष्यमात्रका ही इनमें अधिकार है। अत- 
एवं उपर्युक्त सद्गुर्णोका अपने अन्तःकरणमें आविर्भाव 
करनेके लिये सभीको भगवानके शरण होकर विशेषरूपसे 
प्रयत्न करना चाहिये | 

उपसंहार 

इस लेखमें सात श्रेणियेकि त्यागद्वारा भगवत्‌-प्राप्ति- 
का होना कहा गया है। उनमें पहिली ५ भ्रेणियोकि 
त्यागतक तो शानकी प्रथम भूमिकाके लक्षण और छठी 
श्रेणीके त्यागतक दूसरी भूमिकाके लक्षण तथा सातवीं 
श्रेणीके व्यागतक तीसरी भूमिकाके लक्षण बताये गये हैं । 
उक्त तीपरी भूमिकाके परिपक्ष अवस्थाको प्राप्त हुआ 
पुरुष तत्काल ही सबच्चिदानन्दघन परसात्माको प्राप्त हो 
जाता है। फिर उसका इस क्षणमगुर नाशवान्‌ अनित्य 
ससारतसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, अर्थात्‌ जैसे स्वप्नते जगे 
हुए पुरुषका स्वम्के संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता 
वैसे ही अज्ञाननिद्रासे जगे हुए पुरुषका भी मायाके 
कार्यरूप अनित्य ससारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 


त्यागसे भगवत-प्राप्त 43 
यद्यपि लोकदृश्टिमिं उस जानी पुरुषके शरीरद्वारा प्रारब्धसे 
संपूर्ण कम होते हुए दिखायी देते हैं एवं उन कमोंद्वारा 
संसारमेँ बहुत ही छाम पहुँचता है। क्योंकि कामना) 
आर्सक्ति और कर्दृत्व-अभिमानसे रहित होनेके कारण 
उस महात्माके मन, वाणी और शरीरद्वारा किये हुए 
आचरण छोकमे प्रमाणखरूप समझे जाते हैं और ऐसे 
-पुरुषोंके भावसे ही शास्त्र बनते हैं, परन्तु यह सब होते 
हुए, भी वह सब्िदानन्दधन वासुदेवको प्रात्त हुआ पुरुष 
तो इस तिगुणमयी मायासे सबंथा अतीत ही है; इसलिये 
वह न तो गुर्णोके कार्यरूप प्रकाश, प्रद्मति ओर निद्रा 
आदिके प्राप्त होनेपर उनसे द्वेष करता है ओर न निन्नत्त 
होनेपर उनकी आकाह्ला ही करता है । क्योंकि सुख- 

दुःख, छाभ-हानि, मान-अपमान और. निन्‍्दा-स्तुति 
आदिम एव मिट्टी; पत्थर और सुवर्ण आदियें सर्वत्र 
उसका समभाव हो जाता है इसलिये उस महात्माको 
न तो किसी प्रिय वस्तुकी प्राप्ति और अप्रियकी निवृत्तिमेँ 
हर होता है; न किसी अप्रियकी प्राप्ति और प्रियके वियोगमें 
शोक ही होता है। यदि उस धीर पुरुषका शरीर 
किसी कारणसे शत्लोंद्यारा काटा भी जाय या उसको 
कोई अन्य प्रकारका भारी दुःख आकर प्राप्त हो जाय 


१२२ तत्व-चिन्तामणि भाग 

तो भी वह सच्िदानन्दघन वासुदेवर्में अनन्यमावसे सख्त 
हुआ पुरुष उस स्थितिसे चलछायमान नही होता ) क्योंकि 
उसके अन्तःकरणमें सपूर्ण सतार मृगतृष्णाके जलकी 
भॉति प्रतीत होता है ओर एक सच्चिदानन्दघन परमात्माके 
अतिरिक्त अन्य किसीका भी होनापना नहीं माता | 
विशेष क्‍या कहा जाय, वास्तवमें उस सच्चिदानन्दधन 
परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषका भाव वह खय ही जानता 
है। मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोद्वारा प्रकट करनेके लिये 
किसीका भी सामथ्य॑ नहीं है । अतएव जितना शीघ्र हो 
सके अशाननिद्वासे चेतकर उक्त सात श्रेणियोंमे कहे हुए 
त्यागद्वारा परमात्माकों प्राप्त करनेके लिये सत्पुरुषोंकी 
शरण अहण करके उनके कथनानुसार साधन करनेमें 
तत्पर होना चाहिये | क्योंकि यह अति दुर्लम मनुष्यका 
शरीर बहुत जन्मके अन्तमे परम दयारु भगवानकी झृपासे 
ही मिलता है । इसलिये नाशवान्‌ क्षणभद्भुर ससारके 
अनित्य भोगोंको भोगनेमे अपने जीवनका अमूल्य समय 
नष्ट नहीं करना चाहिये | 

शान्ति, शान्ति झान्तिः 
हरि ** तत्सत्‌ हरि < तत्सत्‌ हरि < तत्सत 
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९-श्रणाणतिः 
_ौी3+्+> २«८म--- 

तमेच छारणं गचछ सर्वभावेन भारत। 
तत्मसादात्पर्य शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
( गीता १्८। दि ) 
२० नुष्य-जीवनका चरम लक्ष्य आत्यन्तिक आनन्द- 
की प्राप्ति है। आत्यन्तिक आनन्द परमात्मामे 
है अतएब परमात्माकी प्राप्ति ही मनुष्य-जीवनका एकमात्र 
उद्देश्य है। इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये शाक्षकारों और 
महात्माओने अधिकारीके अनुसार अनेक उपाय और 
साधन बतलाये हैं परन्तु विचार करनेपर उन समस्त 
साधनोंमें परमात्माकी शरणागतिके समान सररू, सुगम, 
सुखसाध्य साधन अन्य कोई-ता भी नहीं प्रतीत होता । 
इसीलिये प्रायः सभी शासत्रोंमे इसकी प्रशंसा की गयी है । 
श्रीमछूगवद्गीतामें तो उपदेशका आरम्म और पर्यवसान 
दोनों ही शरणागतिमें होते हैं। पहले अर्जुन शिष्यस्ते हूं 
शाधि माँ त्वां प्रपन्नस्‌ (गीता २।७) मैं आपका शिष्य 
हूँ, शरणागत हूं, मुझे यथार्थ उपदेश दीजिये ऐसा 
कहता है तब भगवान्‌ उपदेशका आरम्भ करते हैं और 

अन्तर उपदेशका डपसहार करते हुए कहते हैं-- 


१२७ तत्त्न-चिन्तामणि भाग १ 
सर्वेधर्मान्परित्यज्य. मार्मेक॑ शरण बज । 
अह्दं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यासि मा झुचः ॥ 

(गीता १८ | ६६ ) 
सम्पूर्ण धमोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोके आश्रयको त्याग- 
कर केवल मुझ एक सचिदानन्दघन वासुदेव परमात्माकी 
ही अनन्य शरणको प्राप्त हो | मै ठुझे सम्पूर्ण पार्पेसि मुक्त 
कर दूँगा, तू चिन्ता न कर | 
इससे पहले भी भगवानले शरणागतिको जितना 
महत्व दिया है उतना अन्य किसी भी साधनाको नहीं 
दिया | जाति या आचरणसे कोई केसा भी नीच था 
पापी क्‍यों न हो; भगवादकी शरणमात्रसे ही वह अनावात 
परमगतिको प्रा हो जाता है | भगवानने कहा है-- 
माँ हि पार्थ व्यपाश्रित्य येउपि स्थ॒ुः पापयोनयः | 
स्त्रियों बैश्यास्तथा शुद्धास्ते5पि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
(गीता ९| १२ ) 
हे अर्जुन | सत्री, वेश्य, शूद्रादि और पापयोनिवाले 
भी जो कोई होवें; वे भी मेरे शरण होकर तो परमगतिकों 
ही प्राप्त होते हैं | श्रुति कहती है-- 
एतद्धयेचाक्षरं चरह्म एतद्धश्वेवाक्षरं परम । 
एतडबेवाक्षर ज्ञात्वा यो यद्च्छिति तस्य तत्‌ ॥ 


शरणागति श्श्५ 
एतदालस्थन*  श्रेष्ठमेतदालम्व्न पय्म्‌) 
एतदालम्बन श्ञात्वा चह्मलोके मददीयते॥ 
(कंठ० ११ २। १६-१७ ) 
यह अभर ही व्रह्मखरूप है; यह अक्षर ही पररूप है, 
इस अक्षरकों दी जानकर जो पुरुष जैसी इच्छा करता है 
उसको वह ही प्राप्त होता है । इस अप्षरका आश्रय 
(शरण ) श्रेष्ठ है। यह आश्रय सबोत्कृष्ट है; इस आश्रयकों 
जानकर ( वह ) ब्रह्मलेकम पूजित होता है । 
महर्षि पतञ्लल्ति अन्यान्य सब उपायोसे इसीकी सुगम 
बतलाते हुए कहते हैं--- 
इेश्वरप्रणिधानादा । 
(योगदशैन १। २३ ) 
ईश्वरकी शरणागतिसे सम्ाधिकी प्राप्ति होती है) 
आगे चलकर पतज्ञकि इसका फल बताते हैं-- 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोष्प्यन्तरयामावश्च । 
( योगदशन १। २९ ) 
उस इश्वरप्रणिधानसे परमात्माकी प्राप्ति और 


( साधनमें आनेवाछे ) सम्पूर्ण विज्ञोंका भी अत्यन्त अमाव 
हो जाता है। 


भगवान्‌ भीरामने घोषणा की है--- 


१्श्द्‌ ततच्व-चिन्तामणि भाग * 
सक्देव प्रपन्नाय तवास्म्रीति च याचते ! 


अभय सर्वेभूतिभ्यों ददास्येतढ़तं॑ मम 
(वा० रा०६।१८। ३३ ) 


यह तो प्रमाणोंका केवल दिग्दर्शनमात्र है। शालत्रोमे 

शरणागतिकी महिमाके असख्य प्रमाण वर्तमान हैं । 
परन्ठु विचारणीय विषय तो यह है कि शरणागति वाखवरमे 
किसे कहते हैं | केवछ मुखसे कह देना कि 'हे भगवन्‌ | 
मै आपके शरण हूँ” शरणागतिका खरूप नहीं है । 
साधारणतया शरणायतिका अर्थ किया जाता है--मन। 
वाणी और थरीरको सर्ववोभावसे भगवानके अर्पण कर 
देना परन्तु यह अर्पण भी केवल “श्रीकृप्णार्पणमस्तु' 
कह देनेमात्रसे सिद्ध नही हो सकता ) यदि इसीमें अर्पणकी 
सिद्धि होती तो अबतक न मालूम कितने भगवानके 
शरणागत भक्त हो गये होते, इसलिये अब यह समझना 
चाहिये कि अर्पण किसे कहते है । 

शरण) आश्रय, अनन्यभक्ति। अव्यमिचारिणी भक्ति) 
अवलरूम्बन, निर्भरता और आत्मसमर्पण आदि शब्द 
प्रायः एक ही अथके बोधक हैं । 

एक परमात्माके सिवा क्िसीका किसी भी कालमें 
कुछ भी सहारा न समझकर लजा, भय; मान, वड़ाई 
और आसक्तिकों त्यागकर; शरीर और तसारमें अहता- 


शरणागति १२७ 
ममतासे रहित होकर, केवछ एक परमात्माको ही अपना 
परम आश्रय, परम गति ओर सर्व समझना तथा अनन्य 
भावसे, अतिशय श्रद्धा, मक्ति और प्रेमपूर्वक निरन्तर 
भगवानके नाम, गुण) प्रभाव ओर खरूपका चिन्तन 
करते रहना और भगवानका भजन, स्मरण करते हुए. ही 
उनकी आशानुसार समस्त कतंव्य कर्मोंका निभ्खार्थ- 
भावसे केवल भगवानके लिये ही आचरण करते रहना; 
यही “सब प्रकारसे परमात्माके अनन्यशरण” होना है | 

इस शरणागतिमे प्रधानतः चार बातें साधकके लिये 
समझनेकी है-- 

(१) सब कुछ परमात्माका समझकर उसके 
अरप॑ण करना । 

(२) उसके प्रत्येक विधानमे परम सन्तुष्ट रहना । 

(३) उसकी आज़ानुसार उसीके लिये समस्त 
कतेब्य कर्म करना | 


(४ ) नित्य-निरन्तर ख्ाभाविक ही उसका एकतार 
स्मरण रखना । 


इन चाररोपर कुछ विस्तारसे विचार कीजिये । 
स्ेख अर्पेण | 
सब कुछ परमात्माके अर्पण कर देनेका अर्थ घ्रद्वार 
छोडकर सन्यासी हो जाना या कर्तव्य क्मोंका त्याग कर 


१२८ तत्त्व-चिन्तामणि भाय १ 
कर्महीन हो बेठना नहीं है । सासारिक वस्तुओंपर हमने 
भूलसे जो ममता आरोपित कर रक्खी है यानी उनमे 
जो अपनापन है उसे उठा देना | यही उसकी वस्तु 
उसके अर्पण कर देना है। वस्तु तो उसीकी हैं, हमसे 
छिन भी जाती हैं परन्तु हम उन्हें श्रमसे अपनी मान 
लेते हैं, इसीसे छिननेके समय हमें रोना भी पडता है | 
एक धनी सेठका बड़ा कारोबार है, उसपर एक 
मुनीम काम करता है। सेठने उसको ईमानदार और 
कर्तव्यपरायण समझकर सम्पत्तिकी रक्षा, व्यापारके 
सम्चालन और नियमानुसार व्यवहार करनेका सारा भार 
सौप रक्खा है । अब मुनीमका यही काम है कि वह 
मालिकिकी किसी भी वस्तुपर अपना किश्वित्‌ भी अधिकार 
न समझकर, किसीपर ममता या अहकार न रखकर 
माल्किकी आशा और उसकी नियत की हुई विधिके 
अनुसार समस्त कार्य बड़ी दक्षता, सावधानी और 
ईमानदारीके साथ करता रहे । करोड़ोंका लेन-देन करे, 
करोड़ोंकी सम्पत्तिपर मालिककी भाँति अपनी सेमाल 
रक्खे, मालिकके नामसे हस्ताक्षर करे, परन्तु अपना कुछ 
मी न समझे | मूल धन माल्किका; कारोबारमें होनेवाला 
मुनाफा माल्किका और नुकसानका उत्तरदायित्व भी 


मालिकका | 


दरणागति श्र, 

यदि वह मुनीम कहीं भूल) प्रमाद या वेईमानीसे 
मालिकके धनकी अपना समझकर अपने काममे लाना 
चाहे, मालिककी सम्पत्ति या नफेकी रकमपर अधिकार 
कर ले तो वह चोर; वेईमान या अपराधी समझा जाता 
है | न्यायाल्यमें मुकदमा जानेपर वह सम्पत्ति उससे 
छीन छी जाती है; उसे कठोर दण्ड मिलता है और उसके 
नामपर इतना कलड्ड छग जाता है जिससे वह सबमे 
अविश्वासी समझा जाकर सदाके छिये हुखी हो जाता है। 
इसी प्रकार यदि मालिकिकी कोठीका भार संभालकर वह 
काम करनेसे जी चुराता है; माल्किके नियमोंकी तोड़ता 
है तो भी बह अपराधी होता है अतएब मुनीमके लिये 
यह दोनों ही बातें निषिद्ध हैं। 

इसी तरह यह समस्त जगत्‌ उस परमात्माका है, 
वही यावन्मात्र पदार्थोका उत्पन्न करनेवाढा, वही 
नियन्त्रणकर्ता, वही आधार और, वही खामी है; उसीने 
हमकी हमारे कर्मवश जैसी योनि; जो स्थिति मिलनी 
चाहिये थी उसीमें उत्पन्नकर अपनी कुछ बस्तुओँकी 
सेमाल और सेवाका भार दे दिया है और हमारे लिये 
कर्तव्यकी विधि भी बतछा दी है। परन्तु हमने प्रमसे 
परमात्माके पदार्थोकों अपना मान लिया है इसीलिये 


हमारी हुर्गति होती है। यदि हम अपनी इस भूलको 
त० भा० १०-५--- 


१३० तत्व-चिन्तामणि भाग 
मिटाकर यह समझ हें कि जो कुछ है सो परमात्माका 
है, हम तो उसके सेवकमान्र हैं, उसकी सेवा करना ही+ 
हमारा धर्म है; तो वह परमात्मा हमें ईमानदार समझकर 
हमपर प्रसन्न होता है और हम उसकी कृपा और पुरस्कार- 
के पात्र होते हैं | मायाके बन्धनसे छूटना ह्वी सबसे बढ़ा 
पुरस्कार है | जो कुछ है सो परमात्माका है, इस बुद्धिके 
आ जानेपर ममता चली जाती है और जो कुछ है सो 
परमात्मा ही है, इस बुद्धिसे अहकारका नाश हो जाता 
है--यानी एक परमात्माको ही जगत्‌का उपादान अं 
निमित्त कारण समझ छलेनेसे उसमें ममता और अहकार 
( मैं और मेरा ) नष्ट हो जाता है। “मै मेरा? ही बन्धत 
है, मगवानका शरणागत भक्त “मैं मेरा? के बन्धनसे मुक्त 
होकर परमात्मासे कहता है कि बस) केवल एक तू ही 
है और सब तेरा ही है। 

यही अर्पण है; इस अर्पणकी सिद्धि हो जानेपर 
साधक बन्धनमुक्त हो जाता है, उसे किसी प्रकारकी कोई 
चिन्ता नहीं रहती । जो चिन्ता करता है, अपनेको बँधा 
हुआ मानता है बन्धनसे मुक्ति चाहता है वह वाखवर्में 
परमात्माके तत्वको जानकर उनके शरण नहीं हुआ | 
अपने उद्धारकी चिन्ता तो शरणागतिके साधकके चित्तसे 
भी चली जाती है। वास्तवमें बात भी यही है । शरण 


शरणागति १३१ 
ग्रहण करनेपर भी यदि शरणागतको चिन्ता करनी पढ़े 
ते बह शरण ही कैसी १ जो जिसकी शरण होता है उसकी 
चिन्ता उस स्वासीकों दी रहती है-- 

जो जाको शरणो गहै; ताकहँ ताकी छाज ! 

उलडे जल मछली चछे; चच्यो जात गजराज ॥ 
जब कबूतरके शरणापन्न हो जानेपर दया और 
शरणागतव॒त्सलछतताके वशीभूत हों महाराज शिवि अपने 
शरीरका मास देकर उसकी रक्षा कर सकते हैं, तब वह 
पस्मेश्वर जो अनाथौका नाथ है; दयाका अनन्त) अथाह्‌ 
सागर है, जगतके इतिहासमें शरणागतवत्सछताकी बढ़ी- 
से-बड़ी घटना जिसकी शरणागतवत्सछताके सामने 
सागरकी तुलनामें एक जलूकणके सहश भी नहीं है; 
क्या शरण होनेपर वह हमारी रक्षा ओर उद्धार न करेगा ! 
यदि इतनेपर हमारे मनमें अपने उद्धारकी चिन्ता होती 
है और इम अपनेको शरणागत मी समझते हैं तो यह 
हमारी नीचता है; हम शरणागतिका रहस्य ही नहीं 
समझते । वास्तवर्स शरणागत भक्तको उद्धार होने-न- 
होनेसे मतलब ही क्या है ? वह तो अपने आपको मन- 
बुद्धिसहित उसके चरणों समर्पितकर सर्वथा निश्चिन्त 
ह्दो जाता है, उसे उद्धारकी परवा ह्दी क्यो होने लगी ? 
शरणागतिके रहस्यको समझनेवाले भक्तके लिये उद्धारकी 


१३२ तत्व-चिन्तामणि भाग *ै 
चिन्ता करना तो दूर रद्द, वह इस प्रसद्भकी स्थ्ृतिको 
भी पसन्द नहीं करता | यदि भगवान्‌ खय कभी उसे 
उद्धारकी बात कहते हैं तो वह अपनी शरणागतिमें त्रुटि 
समझकर लजित और संकुचित होकर अपनेको घिककारता 
है | वह समझता है कि यदि मेरे मनमें कहीं मुक्तिकी 
इच्छा छिपी हुई न होती तो आज इस अप्रिय प्रसज्ञके 
लिये अवसर ही क्यों आता १ मुक्ति तो भगवद्पेमका 
पासँगमात्र है; उस प्रेमघनको छोड़कर पारसेंगकी इच्छा 
करना अत्यन्त छजञाका विषय है | मुक्तिकी इच्छाको 
कलछ समझकर और अपनी दुर्बलता तथा नीचाशयता- 
का अनुभवकर मैगवानूपर अपना अविश्वास जानकर वह 
परमात्माके सामने एकान्तमें रोकर पुकार उठता है कि-- 
'हे प्रभो ! जबतक मेरे छृदयमें मुक्तिकी इच्छा वनी 
हुई है तबतक मैं आपका दास कहा १ मै तो मुक्तिका 
ही गुलाम हूँ । आपको छोड़कर अन्यकी आशा करता 
हैँ, मक्तिके लिये आपकी भक्ति करता हूँ ओर इतनेपर 
भी अपनेको निष्काम प्रेमी शरणागत मक्त समझता 
हूँ । नाथ ! यह मेरा दम्माचरण है। स्वामिन्‌ ! दयाकर 
इस दम्मका नाश कीजिये । मेरे छृदयसे मुक्तिरूपी 
खार्थदी कामनाका भी मूलोच्छेदकर अपने अनन्य 
प्रेमकी मिक्षा दीजिये | आप-सरीखे अनुपमेय दयामयसे 


शरणागति १३३ 
कुछ मॉगना अवश्य ही लड़कपन है परन्तु आतुर क्या 
नहीं करता १ 

इस तरहसे शरणागत भक्त सब कुछ भगवदर्पण- 
कर सब प्रकारसे निश्चिन्त हो रहता है । 
भगवानके प्रत्येक चिधानमे सनन्‍्तोष । 
इस अवस्थामें जो कुछ होता है वह उसीमे सम्त॒ष्ट 
रहता है | प्रारव्धवश अनिच्छा या परेच्छासे जे कुछ 
भी लाभ-हानि; सुख-दुःखकी प्राप्ति होती है वह उसको 
परमात्माका दयापूर्ण विधान समझकर सदा समान- 
ऐड सन्त॒ुष, निर्विकार और शान्त रहता है | गीतामें 
कहा है-- 
यरच्छालाभसंतुशे इन्द्ातीतो विमत्सरः। 
* सिद्धावसिद्धों च रृत्वापि न निबध्यते ॥ 
(४। २२) 
अपने आप जो कुछ आ प्राप्त हो, उसमें ही समन्तुष्ट 
रहनेवाढा, हर्ष-शोकादि इन्होंसे अतीत हुआ तथा 
मत्सरता अर्थात्‌ ईषासे रहित, सिद्धि ओर असिद्धिमे 
समलभाववाल पुरुष कर्मोको करके भी नहीं बेंघता है । 
वास्तव शरणागत भक्त इस तत्त्वको जानता है 
कि दैवयोगसे जो कुछ आ प्राप्त ह्वोता है वह ईश्वरके 
न्यायसंगत विधान ओर उसकी दयापूर्ण आजञासे होता 
है | इससे वह उसे परम सुद्दद्‌ प्रभुद्वरा भेजा हुआ 


१३४ तक्त-चिन्तामणि भाग * 
इनाम समझकर आननन्‍्दसे मस्तक झुकाकर ग्रहण करता 
है । जेसे कोई प्रेमी सजन अपने किसी प्रेमी न्यायकारी 
सुद्ददू सजनके द्वारा किये हुए न्यायकों अपनी इच्छा 
प्रतिकूल फेसल्य होनेपर भी उस सननकी न्यायपरायणता) 
विवेकबुद्धि, विचारशीलता, सुदृदता, पक्षपातद्वीनता 
ओर प्रेमपर विश्वास रखकर हर्षके साथ खीकार कर 
लेता है, इसी प्रकार शरणायत भक्त मी भगवानके कड़े- 
से-कढ़े विधानकों सहर्ष सादर स्वीकार करता है, क्योंकि 
वह जानता है, मेरा सद्ददू अकारण करुणाशील भगवान्‌ 
जो कुछ विधान करता है उसमें उसकी दया; प्रेम, 
न्याय और मेरी मज्ललकामना भरी रहती है। वह 
भगवाचके किसी भी विधानपर कमी भूछकर भी मन 
मैला नहीं करता | 

कभी-कभी भगवान्‌ अपने थरणागत भक्तकी कठिन 
परीक्षा भी लिया करते हैं, वे सब कुछ जानते हैं, तीनों 
कालकी कुछ मी बात उनसे छिपी हुईं नहीं है तथापि 
भक्तके द्वृदयसे मान, अहंकार, दुर्बहता आदि मलाँकों 
हरकर उसे निर्मल बनाने ओर उसे परिपक्क कर उसका 
परम हित करनेके लिये परीक्षाकी लीला किया करते हैं | 

जो परमात्माके प्रेमी सजनन शरणागतिके तत्त्वको 
समझ छेते हैं उन्हें तो कोई भी विषय अपने मनसे 


शरणागति १३५ 
प्रतिकूल प्रतीत ही नहीं होता। वाजीगरकी कोई भी 
चेष्टा उसके झमूरेकी अपने मनसे प्रतिकूल या दुशख- 
दायक नहीं दौखती। वह अपने खामीकी इच्छाके 
अधीन होकर बड़े हृषके साथ उसकी प्रत्येक क्रियाको 
खीकार करता है। इसी प्रकार भक्त भी भगवानकी 
प्रत्येक छीलामें प्रसन्न रहता है वह जानता है कि यह 
सब मेरे नाथकी माया है।वे अद्भुत खिलाड़ी नाना 


प्रकारके खेल करते हैं| मुझपर तो उनकी अपार दया 
है जो उन्होंने अपनी लीछामे मुझे साथ रक्खा है--यह 


मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैं उस छीछामयकी लीलाओ- 
का साधन बन सका हूँ, यों समझकर वह उसकी 
प्रत्येक छीलामें, उसके प्रत्येक खेलमें उसकी चातुरी 
और उसके पीछे उसका दिव्य दर्शनकर पद-पदपर 
प्रस्ञ होता है | यह तो सिद्ध शरणागत भक्तकी बात 
है परन्तु शरणागतिका साधक भी प्रत्येक उुख-दुःखको 
उसका दयापूर्ण बिघान मानकर प्रसन्न होता है | यहॉपर 
यह प्रश्न होता है कि सुखकी प्राप्तिमें तो प्रसन्न होना 
ख़ामाविक और युक्तियुक्त है परन्तु दुःखम सुखकी तरह 
प्रसन्न होना कैसे सम्भव है? इसका उत्तर यह है कि 
परमात्माके तत््वकी जाननेवाले पुरुषकी दृष्टि तो सुख- 
की प्रासिसे होनेवाली प्रसन्नता और शान्ति भी विकार 


श्श्द तर्व-चिन्तामणि भाग १ 

ही है वह तो पुण्य-परापवश प्राप्त होनेवाले अनुकूल 
था प्रतिकूल विषयजन्य सुख-दुःख दोनोंसे ही अतीत 
है। परन्तु॒ साधनकालमे भी प्रसन्नता तो होनी ही 
चाहिये। जैसे कठिन रोगके समय बुद्धिमान रोगी। 
सदरवैद्द्धारा दी हुई अत्यन्त कढ उपयोगी ओषधिका 
सहर्ष सेवन करता है और वैद्यका बड़ा उपकार मानता 
है, इसी प्रकार निःस्वार्थी वैद्यलप परम सुद्दद्‌ परमात्मा- 
द्वारा विधान किये हुए कष्टोौंकी सहर्ष खीकार करते हुए 
उसकी कृपा और सदाशयताके लिये ऋणी होकर सुखी 
होना चाहिये | भगवानका प्रिय प्रेमी शरणागत भक्त 
महान दु'खरूप फलको बड़े आनन्दके साथ भोगता 
हुआ पद-पदपर उसकी दयाका स्मरणकर परम प्रसन्न 
होता है। वह समझता है कि दयाछ डाक्टर जैसे पके 
हुए फोड़ेमें चीरा देकर सड़ी हुईं मवादको बाहर 
निकालकर उसे रोगमुक्त कर देता है; इसी प्रकार 
भगवान्‌ भक्तके द्वितार्थ कभी-कभी कष्टरूपी चीरा 
लगाकर उसे नीरोग बना देते हैं। इसमें उनकी दया 
ही भरी रहती है | यह समझकर भक्त अपने भगवानके 
प्रत्येक विधानमें परम सन्तुष्ट रहता है। वह दुःखसे 
उद्दिम नहीं होता और सुखकी स्पृह् नहीं करता-- 


दुश्खेप्चनुछ्िसिमनाः खुखेषु विगतस्पृहः | 
( गीता ३। ४६ ) 


शरणागति १२७ 
भगवानकी आशाजुसार कर्म 
इसीलिये सुखकी इच्छा न रहनेके कारण वह 
आसक्ति या कामनावश कोई मी निपिद्ध कार्य नहीं 
कर सकता । उसका प्रत्येक कार्य ईश्वरकी आश्ञानुसार 
होता है। उसकी कोई भी क्रिया परमात्माकी इच्छाके 
प्रतिकूल नहीं होती | क्योंकि परमात्माकी इच्छामें ही 
बह अपनी इच्छा मिला देता है, बह अपनी कोई 
खतन्‍्त्र इच्छा नहीं रखता | जब कि एक साधारण 
श्रद्धाड| सेवक भी अपने खासीके प्रतिकूल कोई कार्य 
करना नहीं चाहता, कभी भूछसे कोई विपरीत आचरण 
हो जाता है तो वह छजित-संकु्ित होकर अपनी 
भूलपर अत्यन्त पश्चात्ताप करता है; तब भरा निष्काम 
प्रेममावसे शरणमें आया हुआ अ्रद्धाठ ईश्वरभक्त 
परमात्माके प्रतिकूल किल्िन्मात्न कार्य भी केसे कर 
सकता है ! जैसे सतीशिरोमणि पतित्रता स्नी अपने परम 
प्रिय पतिकी छकुटीकी ओर ताकती हुईं सदा-सर्बंदा 
पतिके अनुकूल ही उसकी छायाके समान चलती है, 
उसी प्रकार ईश्वरप्रेमी शरणागत भक्त भगवदिच्छाका 
अनुसरण करता है, सब कुछ उसीका समझकर उसीके 
लिये कार्य करता है | 


यहॉपर यह प्रश्न होता है कि जब ईश्वर सबके प्रत्यक्ष 
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नहीं है तब ईश्वरकी आज्ञा या इच्छाका पता केसे छगे ( 
इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो शाज्रोंकी आशा ही 
एक प्रकारते ईश्वरकी आशा है क्योंकि निकालश भक्त 
क्राषियोंने भगवानका अमिप्राय समझकर ही प्राके 
शाज्षलोंका निर्माण किया है | दूसरे भ्रीमद्वगवद्धीता-नैरे 
अन्थोंमें भगवदाशा प्रत्यक्ष ही है | इसके सिवा भगवान्‌ 
सर्वव्यापी और सर्वान्तर्यामी होनेसे सबके छृदयमे सदा 
प्रत्यक्ष विद्यमान हैं । मनुष्य यदि खार्थ छोड़कर सरल 
जिशासुभावसे हृदयस्थित ईश्वरसे पूछे तो उसे साधारण 
तथा यथार्थ उत्तर मिल ही जाता है | झूठ बोलने) चोरी 
करने था हिंसादि करनेके लिये किसीका भी दृंदय तये 
भावसे आशा नहीं देता। यही भगवादकी इच्छाका 


सज्जेत है | 
अन्तःकरणपर अज्ञानका विशेष आवरण होनेके 


कारण जिस प्रश्नके उत्तरमें शट्लायुक्त जवाब मिले) 
जिसके निर्णय करनेमें हमारी बुद्धि समर्थ न हो, उस 
विषयमें खार्थरह्िित सदाचारी धर्मके तत्तवको जाननेवाले 
पुरुषोंसे पूछकर निर्णय कर लेना चाहिये | जिस विषयर्मे 
अपने मनमें शड्ढा न हो, उस विषय भी उत्तम पुरुषीसे 
परामर्श कर लेना तो छाभदायक ही है | क्योंकि जब- 
तक भनुष्य परमात्माको तत्त्वसे नहीं जान लेता तबतक 


शरणागति श्श्ष 
भ्रमसे कह्दी-कही असत्यका सत्यके रूपमें प्रतीत हो जाना 
सम्भव है, इसलिये निर्णीत विषयोकी भी सत्पुय्षोंकी 
सम्मतिसे मार्जन कर लेना उचित है। अन्तःकरण शुद्ध 
होनेपर परमात्माका स्छेत यथार्थ समझमे आने लगता 
है। फिर साधक जो कुछ करता है सो सब प्रायः ईश्वरके 
अनुकूल ही करता है। 


यह देखा जाता है कि माल्किकी इच्छानुसार 
बर्तनेवाला खामिभक्त सेवक जो सदा मालिकके इशारेके 


अनुसार काम करता है, वह मालिकके भावको तनिक-से 
इशारेमात्रसे ही समझ लेता है | जब साधारण भनुष्योंमें 
ऐसा होता है तब एक इंश्वरका शरणागत भक्त भ्रद्धा, 
विश्वास और प्रेमके बल्से ईश्वरके तात्पर्यको समझने 
छगे; इसमें जाश्रय ही क्या है १ 

ईश्वरकी इच्छा समझनेके लिये एक बात और है। यह 
समझ लेना चाहिये कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वसुद्ददू, दयासागर; 
सबका आत्मा ओर सबके हितमें रत है । अतएव किसी 
भी जीवका किसी भी प्रकारसे किसी भी कालसें अह्टित 
या अनिष्ट करनेमे उसकी सम्मति नहीं हो सकती, इस- 
लिये जिस कार्यसे यथार्थरूपमें दूसरोंका द्ित होता हो, 
वह्दी ईश्वरकी इच्छाके अनुकूल जाय है और जिससे जीवों- 
का अनिष्ट होता हो, वह उसकी इच्छाके प्रतिकूल कार्य है। 
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कुछ लोग भ्रमवश शास््र या धर्मकी आड़ छेकर 
पराये अहित, अनिष्ट या हिंसा आदिको धर्म मान छेते 
हैं परन्तु ऐसा मानना अनुचित है | हिंसा और अह्वित 
कभी धर्म या ईश्वरको अमिप्रेत नहीं हो सकता | अवश्य 
ही किसीके हितके लिये माता-पिता या शुदुद्धारा स्नेह 
भावसे अपने बालक या शिष्यकों ताड़ना देनेके समान 


दण्ड आदि देना हिंसामें शामिल नहीं है | 


अतणएव भक्त प्रत्येक कार्य भगवदिच्छाके अनुकूल 
ही करता है जिससे वह कभी पाप या निषिद्ध कर्म तो 
कर ही नहीं सकता, उसका प्रत्येक कार्य स्वाभाविक ही 
सरल, सात्त्विक और छोकहितकारी होता है क्योंकि उसका 
संसारमें न कोई स्वार्थ है, न किसी वस्तुमें आसक्ति है 
और न किसी कालमें किसीसे उसे भय है | 


शरणागत भक्तकी तो बात ह्टी क्‍या है, भय और 
पाप तो उसके भी नहीं रहते जो ईश्वरका ययार्थरूपसे 
अस्तित्व ( होनापन ) ही मान लेता है। राजा या 
निर्जन थान और अन्धकारमयी रातिमें 

सब जगह मौजूद नहीं रहते परन्ठु राज्यकी सत्ताके कारण 
ही छोग प्रायः नियमविरुद्ध कार्य नहीं करते | राज- 
कर्मचारी जहाँ रहता है वहों तो कानून तोड़ना बड़ा 
ही कठिन रहता है | जब राजसत्ताका यह पताप होता 


शरणागति १४१ 
है तब सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकों जो सब जगह देखता 
है, उससे पाप कैसे बन सकते हैँ ! ईश्वर सर्वेब्यापी 
ऐेनेके कारण सब जगह उनका रहना ठिद्ध ही है। 
मिर भय भी किस बातका १ क्योंकि जब एक राज- 
बर्मचारी साथ होनेपर भी कहीं चोरोंका भय नहीं 
रखता तब राजरजिश्वर मगवान्‌ जिसके साथ हो उसके 
दिये भयकी सम्भावना ही कहों है ! जो अपनेकों भक्त 
बहकर परिचय देते हुए मी पापोमे फंसे रहते या बात- 
बातमें मृत्यु आदिका भय करते हैं वे यथार्थमे ईश्वरका 


अस्तित्व ही नहीं मानते । ईश्वरककों माननेवाले तो नित्य 
निष्पाप और निर्मय रहते हैं । 


भगवानका निरन्तर चिन्तन । 

शरणागत साधकको यदि कोई भय रहता है तो 
बह इसी बातका रहता है कि कहीं उसके चित्तसे प्रिय- 
तम परमात्माकी विस्मृति न हो जाय । वास्तवमें वह कभी 
परमात्माकी भूछ भी नहीं सकता। क्योंकि परमात्माके 
चिन्तनका वियोग उससे क्षणमात्रके लिये भी सहाय नहीं 
जाता “तदर्पिताखिलाचारिता तद्विस्मरणे परमव्याकुछता? 
( नारदभक्तिसूज्न १९ ) सम्पूर्ण कर्म परमात्माके अर्पण करके 
प्रतिपछ उसे स्मरण रखना और श्षणभरकी विस्मृतिसे 
मणिहीन सपे या जलसे निकाली हुईं मछलीकी भाँति 
परम व्याकुझ होकर तड़पने रूगना उसका खभाव 
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बन जाता है। उसकी दृष्टिमे एकमात्र परमात्मा ही' 
उसका परम जीवन परम घन) परम आश्रय, परम 
गति और परम लक्ष्य रह जाता है, प्रतिपल उसके नाम॑ 
गु्णोंका चिन्तन करना; उसके प्रेममें ही तन्मय ते 
रहना; बाह्य शान भूलकर उन्मत्त हो जाना, परम उल्लाए 
से प्रेममे झमना, यही उसकी जीवनचर्या बन जाती है| 
क्चिद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्तवया कि 

दधसन्ति नन्‍्दन्ति वद्न्‍्त्यलोकिकार । 

चुत्यन्ति. गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं | 
भवन्ति तूष्णी परमेत्य निद्वंताः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। ३। १२) 


वे भक्तमण कभी उन अच्युतका चिन्तन करते 
हुए रोते हैं, कभी हँसते हैं, कभी आनन्दित होते हैं; 
कभी अलौकिक कथा कहने छगते हैं, कभी नाचते हैं 
कभी गाते हैं, कमी उन अजन्मा प्रभुकी लछीलाओंका 
अनुकरण करते है और कमी परमानन्दको पाकर शान्त 
और चुप हो रहते हैं । 

इस प्रकार परमात्माके शरणका तत्त्व जानकर वे 
भक्त भगवानकी तदूपताको प्राप्त हो जाते हैं--- 

तद्घुद्यस्तदात्मानस्तश्निष्ठास्तत्परायणाः । 


गच्छन्त्यपुनरात्वत्ति. ज्ञाननिधूंतकल्मषाः ॥ 
( गीता ५। १७ ) 


शरणाराति १४३ 
“तद्गूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्गप है मन जिनका 
और उस सच्िदानन्दघन परमात्मामे ही है निरन्तर 
ए्कीसावसे स्थिति जिनकी, ऐसे परमे-्वरपरायण पुरुष 
शनके द्वारा पापरद्दित हुए अपुनराजत्ति अर्थात्‌ परम- 
गतिको प्राप्त होते हैं ? ऐसे ही पुरुषोके लिये भगवानने 
कहा है; में उसका अत्यन्त प्रिय हूँ और वह सुझे 
उत्यन्त प्रिय है 'प्रियो हि शानिनोज्त्यर्थभह स च मम 
प्ियः ।? ( गीता ७ । १७ ) उससे में अद्च्य नहीं होता, 
वह मुझसे अदृर्य नहीं होता । “तस्याह न प्रणश्यामि स 
पे में न प्रणश्यति !! ( गीता ६ | ३० ) 


“ऐसे पुरुषके द्वारा शरीरसे जो कुछ क्रिया होती है 
सो क्रिया नहीं समझी जाती । आनन्दमें सप्न हुआ चह 
मगवानका शरणांगत भक्त लीछामय भगवानकी 
भानन्दमयी छीछाका ही अनुकरण करता है; अतएव 
उसके कर्म भी लीछामात्नसे ही हैं । भगवान्‌ कहते हैं--- 
सर्वेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सबंधा वर्तमानोषषि स॒ योगी मयि बतते ॥ 


( गीता ६। ३१ 
“जो पुरुष एकीमाबसे स्थित हुआ र्पूर्ण भूततोमें 


आत्मल्यसे स्थित मुझ सद्विदानन्दधन वासुदेवको 
भजता है; वह योगी सब प्रकारसे बता हुआ भी 
मुझमें द्वी बता है, 


क्योंकि उसके अनुभवर्मे मेरे सिवा 
अन्य कुछ है ही नहीं ? 
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इसलिये वह सबके साथ अपने आत्माके सहश ही, 
बर्तता है, उससे कमी किसीका अनिष्ट नहीं हो सकता 
ऐसे अभिन्नदर्शी परमात्मपरायण तद्रूप भक्तोमें कोई तो 
खामी शकदेवजीकी तरह लोगेंके उद्धारके लिए 
उदासीनकी भाँति विचरते हैं, कोई अर्जुनकी भा 
भगवदाशानुसार आचरण करते हुए कतंव्य कर्मोर 
पाछनमें लगे रहते हैं, कोई प्रातःस्मरणीया भक्तिमते 
गोपियोंकी तरह अद्भुत प्रेमलीलामें मत्त रहते हैं ओ 
कोई जड़भरतकी भाँति जड़ और उन्मत्तवत्‌ चेश करो 
रहते हैं | 

ऐसे शरणागत भक्त खय॑ तो उद्धारख्य हैं ही और 
जगत्‌का उद्धार, करनेवाले हैं, ऐसे महापुरुषोंके दर्शन। 
स्पर्श, भाषण और चिन्तनसे ही मनुष्य पवित्र हो जाते 
हैं। वे जहों जाते हैं चहींका वातावरण शुद्ध हो जाता 
है, पृथ्वी पवित्र होकर तीर्थ बन जाती है, ऐसे ही 
पुरुषोंका संसारमें जन्म लेना सार्थक और धन्य है, ऐसे 
ही महात्माओंके लिये यह कहा गया है-- 

कुल पवित्र  छूवार्था 

चसुन्धरा पुण्यचती च तेन। 
अपारसंवित्सुखसागरे5स्मिनः 
लीन परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
( स्क० पु० भाहे० ख० कौ० खं० ५५ | १४० ) 


१०-आलुलन्यू प्रे. ही भक्ति है. 
-- ४ 


निर्वचचनीय ब्रह्मानन्दकी प्रासिके लिये भगवद्‌- 

भक्तिके सहश किसी भी सुगम अन्य कोई 
भी सुगम उपाय नहीं है। कलियुगमे तो है ही नहीं । 
परन्तु यह बात सबसे पहले समझनेकी है कि भक्ति 
किसे कहते हैं ! मक्ति कहनेमें जितनी सहज है, करनेमें 
उतनी ही कठिन है | केवल बाह्याइम्बर्का नाम भक्ति 
नही है । भक्ति दिखानेकी चीज नहीं, वह तो हृदयका 
परम शुप्त घन है। भक्तिका खरूप जितना गुप्त रहता 
है उतना ही वह अधिक मूल्यवान्‌ समझा जाता है। 
भक्ति-तत्वका समझना वडा कठिन है| अवश्य ही उन 
भाग्यवानोकी इसके समझनेमें बहुत आयास या भ्रम 
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नहीं करना पड़ता, जो उस दयामय परमेश्वरके शरण 
हो जाते हैं। अनन्य शरणागत भक्तकों भक्तिका तत्त 
परमेश्वर खय॑ समझा देते हैं। एक बार मी जो सच्चे 
हृदयसे भगवानकी शरण हो जाता है, भगवान्‌ उसे 
अमय कर देते हैं, यह उनका बत है। 
सकृदेव प्रपन्नायः तवास्तीति च्‌ याचते। 
अभय॑ सर्वमूतेभ्यों. द्दास्येतड़तं॑ मम ॥ 
(वा० रा० ६। १८ । ३३) 
भगवानकी शरणागति एक बड़े द्वी महत्त्वकां 
साधन है परन्तु उसमें अनन्यता होनी चाहिये । पूर्ण 
अनन्यता होनेपर भगवानकी ओरसे तुरत ही इच्छित 
उत्तर मिलता है | विभीषण अत्यन्त आतुर होकर एक- 
मात्र भीरामके आशअभ्रयमें ही अपनी रक्षा समझकर भ्री- 
रामकी शरण आता है। भगवान्‌ राम उसे उसी क्षण 
अपना छेते हैं। कोरवोंकी राजसभामें सब तरफसे 
निराश होकर देवी द्वरीपदी ज्यों ही अशरण-शरण श्री- 
कृष्णको स्मरण करती है त्यों ही चीर अनन्त हो जाता 
है | अनन्य-शरणके यही उदाहरण हैं | यह शरणागरति 
सासारिक कष्ट-निद्त्तिके लिये थी। इसी भावसे भक्तकों 
भगवानके लिये ही भगवानके शरणागत होना चाहिये । 
फिर तत्वकी उपलब्धि होनेमें विलम्ब नहीं होगा | 


अन्य प्रेम ही भक्ति है १४७ 
यद्यपि इस प्रकार भक्तिका परम तत्त्व मगवानकी 
शरण होनेसे ही जाना जा सकता है तथापि गात्र और 
संत-महात्माऑंकी . उक्तियोँंके आधारपर अपना 
अधिकार न समझते हुए. भी अपने चित्तकी प्रसन्नताके 
लिये मैं जो कुछ लिख रहा हूँ इसके लिये भक्तजन मुझे 
क्षमा करें | 
परमात्मामें परम अनन्य विशुद्ध प्रेमका होना दी 
भक्ति कदृछाता है । श्रीमदूगवद्गीतामें अनेक जगह 
इसका विवेचन है, जैंसे-- 
भ्यि चानन्ययोंगेन भक्तिख्यमिचारिणी ९ 

(१३१ १० ) 

माँ व योप्यभिचारेण भक्तियोंगेन सेवते |! 

( १४१ २६ ) 
आदि | इसी प्रकारका भाव नारद और शाण्डिल्य- 
सुन्नोंमें पाया जाता है। अनन्य प्रेमका साधारण खरूप 
यह है--एक मगवानके सिवा अन्य किसीमें किसी 
समय भी आसक्ति न हो) प्रेमकी मम्नतामें भगवानके 
सिवा अन्य किसीका शान ही न रहे | जहॉ-जहों मन 
जाय वहीं भगवान्‌ दृश्टिगोचर हों। यो दोते-होते 
अम्यास बढ़ जानेपर अपने आपकी विस्मृति होकर केवल 
एक़ भगवान्‌ ही रह जायें। यही विश्ुद्ध अनम्य प्रेम 
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है । परमेश्वरमें प्रेम करनेका हेतु केवल परमेश्वर य 
उनका प्रेम ही हो--प्रेमके लिये ही प्रेम किया जाय 
अन्य कोई हेठ न रहे | मान; बड़ाई, प्रतिष्ठ और ६ 
छोक तथा परलोकके किसी भी पदार्थकी इच्छाकी गन्ध 
भी साधकके मनमें न रहे, त्रेछलोक्यके राज्यके लिये भ 
उसका मन कभी न ललचावे| खर्य मगवान्‌ प्रसन्न 
होकर भोग्य-पदार्थ प्रदान करनेके लिये आग्रह करें तब 
भी न ले | इस बातके लिये यदि भगवान्‌ रूठ जायें तो 
भी परवा न करे | अपने खार्थकी बाते सुनते ही उसे 
अतिशय वैराग्य और उपरामता हो | भगवानकी ओर 
से विषयोंका प्रछोभन मिलनेपर मनमें पश्चात्ताप होकर 
यह भाव उदय हो कि “अवद्य ही मेरे प्रेममें कोई दोष 
है, मेरे मनमें सच्चा विद्युद् भाव होता और इन खार्य 
की बार्तोंको सुनकर यथार्थमें मुझे क्लेश होता तो भगवान, 
इनके लिये मुझे कभी न ललचाते |? विनय, अनुरोध 
और मय दिखलानेपर भी परमात्माके प्रेमके सिवा 
किसी भी ह्वाल्तमें दूसरी वस्ठ खीकार न करे, अपने 
प्रेमहठपर अठल-अचल रहे | वह यही समझता रहे कि 
भगवान्‌ जबतक मुझे नाना प्रकारके विषयौंका प्रतोमन 
देकर छलचा रहे हैं और मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तबतक 
मुझमें अवश्य ही विषयासक्ति है। सच्चा प्रेम होता तो 


स्‍्य प्रेम ही भक्ति है १४९ 
एक़ अपने प्रेमास्पदको छोड़कर दूसरी बात भी में न 
सुन सकता । विषयोकी देख, सुन और सहन कर रहा 
हूँ; इससे यह सिद्ध है कि मैं सच्चे प्रेमका अधिकारी नहीं 
हूँ । तमी तो भगवान्‌ मुझे छोम दिखा रहे हैं। उत्तम तो 
यह था कि मैं विधयोकी चर्चा सुनते ही मूच्छित होकर 
गिर पड़ता । ऐसी अवस्था नहीं होती, इसलिये निःसन्देह 
मेरे दुदयमें कही-न-कहीं विषयवासना छिपी हुईं है। 
यह है विशुद्ध प्रेमके ऊँचे साधनका खरूप । 

ऐसा विशुद्ध प्रेम होनेपर जो आनन्द होता है 
उसकी महिमा अकथनीय है। ऐसे प्रेमका वास्तविक 
महत्व कोई परमात्माका अनन्य प्रेमी ही जानता है। 
प्रेमकी साधारणतः तीन सच्ञाएँ हैं । गौण, मुख्य और 
अनन्य | जैसे नन्हे बछड़ेकी छोड़कर गौ वनमें चरने 
जाती है; वहों घास चरती है, उस गौका प्रेम घासमें 
गौण है, बछड़ेगें मुख्य है। और अपने जीवनमें अनन्य 
है, बछड़ेके लिये घासका एवं जीवनके लिये वह बछद्गेका 
भी त्याग कर सकती है। इसी प्रकार उत्तम 
साधक सासारिक कार्य करते हुए भी अनम्यमावसे 
परमात्माका चिन्तन किया करते हैं। साधारण 
भगवत्‌-प्रेमी साधक अपना मन परमात्मामें छगानेकी 
कोशिश करते हैं, परन्तु अभ्यात और आसक्तिवश 
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भजन-घध्यान करते समय भी उनका मन विषयोंगं चला 
ही जाता है। जिनका भगवानमे मुख्य प्रेम है, वे हर 
समय भगवान्‌कों स्रण रखते हुए समस्त कार्य करते 
हैं और जिनका भगवानमें अनन्य प्रेम हो जाता है उनको 
तो समस्त चराचर विश्व एक वासुदेवमय ही प्रतीत 
होने लगता है । ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ हैं | (गीता ७। १५९) 
इस प्रकारके अनन्य प्रेमी भक्तोमें कई तो प्रेममें 
इतने गहरे ड्रब जाते हैं कि वे छोकदृष्टिमें पागल-से दीख 
पड़ते हैं | किसी-किसीकी बालकवत्‌ चेश दिखायी 
देती है । उनके सासारिक' कार्य छूट जाते हैं | कई 
ऐसी प्रकृतिके भी प्रेमी पुरुष होते हैं जो अनन्य प्रेममें 
निमभ रहनेपर भी महान भागवत श्रीमरतजीकी भाँति 
था भक्तराज भ्रीहडुमानजीकी भाँति सदा ही “रामकाज! 
करनेको तैयार रहते हैं । ऐसे भक्तोंके सभी कार्य छोक- 
दितार्थ होते हैं | ये महात्मा एक क्षणके लिये भी 
प्रमात्माकों नहीं भुछाते, न भगवान्‌ ही उन्हें कमी 
भुला सकते हैं | भगवानने कहा ही है-- 
यो माँ पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पद्यति ! 
तस्याहँ न प्रणदयामि स च में न प्रणइयति ॥ 
( गीता ६। ३० ) 
ा-- ०: ग 


११-गिताथो चर्ताक्ते 





पा] मद्धगवद्गदीती एक अदितीय आध्यात्मिक 
अन्थ है; यह कर्म, उपासना और शानके 
तत्वोॉका भण्डार है । इस बातको कोई नहीं कह सकता 
कि गीताम प्रधानतासे केवछ अमुक विषयका ही वर्णन 
है । यद्यपि यह छोटा-सा ग्रन्थ है और इसमें सब विषयों- 
का सून्नरूपसे वर्णन है परन्तु किसी भी विषयका वर्णन 
खबप होनेपर भी अपूर्ण नहीं है, इसीलिये कहा गया है-- 
गीता झुगीता कतेव्या किमन्येः शास््रविस्तरेः । 


या खर्य प्चना. मुखपशझाद्विनिःख्ता ॥ 
( महा० सीष्म० ४३। १) 
इस कथनसे दूसरे शास्रोंका निषेध नहीं है, यह 

तो गीताका सच्चा महत्त्व बतलानेके लिये है, वास्तवमे 
गीतोक्त शानकी उपलूब्धि हो जानेपर और कुछ जानना 
शेष नहीं रह जाता । गीतामें अपने-अपने स्थानपर कर्म; 
उपासना और ज्ञान तीनोंका विशद ओर पूर्ण वर्णन 
होनेके कारण यह नहीं कद्दा जा सकता कि इसमें कौन- 
सा विषय प्रधान और कोन-सा गौण है | सुतराम्‌ 
जिनको जो विषय प्रिय है--जो सिद्धान्त मान्य है, बही 
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गीतामे भासने छूगता है । इसीलिये मिन्न-मिन्र 
टीकाकारोने अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मिन्र- 
मिन्न अर्थ किये हैं पर उनमेंसे किसीकों हम असत्य 
नहीं कह सकते । जैसे वेद परमात्माका निःश्वास है 
इसी प्रकार गीता भी साक्षात्‌ भगवानके वचन होनेसे 
भगवत्‌-खरूप ही है | अतएव भगवानकी भाँति 
गीताका खरूप भी भक्तोंको अपनी भावनाके अनुसार 
मिन्न-मिन्न प्रकारसे भासता है | कृपासिन्धु भगवानने 
अपने प्रिय सखा--भक्त अर्जुनको निमित्त बनाकर 
समस्त संसारके कल्याणार्थ इस अद्भुत गीता-शास्रका 
उपदेश किया है | ऐसे गीता-शासत्रके किसी तत््वपर 
विवेचन करना मेरे सहृश साधारण मनुष्यके लिये बाल- 
चपलतामात्र है | मैं इस विषयमे कुछ कहनेका अपना 
अधिकार न समझता हुआ भी जो कुछ कह रद्द हूँ सो 


केवल अपने मनोविनोदके लिये है। निवेदन है कि भक्त 
और विशजन मेरी इस बाल्चेष्टापर क्षमा करें | 


गीतामें कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों सिद्धान्तोंकी 
ही अपनी-अपनी जगह प्रधानता है तथापि यह कहां 
जा सकता है कि गीता एक भक्तिप्रधान अन्य है 
इसमें ऐसा कोई अध्याय नहीं जिसमें भक्तिका कुछ 
प्रसक्ष न हो । गीताका प्रारम्भ और पर्यवसान भक्तिमें 
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ही है। आरम्भमें अर्जुन 'शाघि मा त्वा प्रपन्नम? २ ।७ 
कहकर भगवानकी शरण ग्रहण करता है और अन्‍्तमे 
भगवान्‌ 'सर्वधमौन्परित्यज्य मामेक शरण ब्रज ॥१ 
१८ । ६६ कहकर शरणागतिका ही पूर्ण समर्थन 
करते हैं--समर्थन ही नहीं, समस्त घर्मोका आश्रय 
स॒वंथा परित्यागकर केवल भगवदाश्रय--अपने आश्रय 
होनेके लिये आशा करते हैं ओर साथ ही समस्त 
पापॉसे छुब्कार कर देनेका भी जिम्मा छेते हैं। 
यह मानी हुईं बात है कि शरणागति भक्तिका ही 
एक खरूप है। अवश्य ही गीताकी भक्ति अविवेक- 
पूर्वक की हुई अन्ध्भक्ति या अज्ञानप्रेरित आल्स्य- 
सयकर्मत्यागरूप जड़ता नहीं है, गीताकी भक्ति 
क्रियात्मक और विवेकपूर्ण है | गीताकी भक्ति पूर्णपुरुष 
परमात्माकी पूर्णताके समीप पहुँचे हुए. साधकद्दारा की 
जाती है। गीताकी भक्तिके छक्षणं बारहबे अध्यायमें 
भगवानने स्वयं बतलाये हैं । गीताकी भक्तिमें पापको 
स्थान नहीं है । वास्तवमं भगवानका जो शरणागत 
अनन्य भक्त सब तरफ सबमें सवंदा मगवानको देखता 
है, वह छिपकर भी पाप कैसे कर सकता है १ जो 
शरणागत भक्त अपने जीवनकों परमात्माके हाथोंमें 
सौंपकर उसके इश्ारेपर नाचना चाहता है उसके द्वारा 
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पाप कैसे वन सकते हैं ? जो भक्त सब जगतको परमात्मा 
का सखरूप समझकर सबकी सेवा करना अपना कर्तव्य 
समझता है वह निष्क्रिय आल्सी कैसे हो सकता है! 
एवं जिसके पास परमात्म-खरूपके ज्ञानका प्रकाश है 
वह अन्धतममे केसे प्रवेश कर सकता है ? 
इसीसे भगवानने अर्जुनसे स्पष्ट कहा है-- 
तस्माः पु कालेषु छुस्मर थुध्य च। 
मय्यर्पितमनोधुद्धिमामेवैष्यस्यसंशयम्‌. ॥ 
(गीता ८ ७) 
युद्ध करो, परन्तु सब समय मेरा ( मगवानका ) 
स्मरण करते हुए और मेरेमें ( मगवानमें ) अर्पित मन 
बुद्धिसे युक्त होकर करो । यद्दी तो निष्काम कर्मसयुक्त 
भक्तियोग है, इससे निःसन्देह परमात्माकी प्राप्ति होती 
है | इसी प्रकारकी आशा अध्याय ९|२७ और १८। १७० 
आदि >छोकॉमें दी है | 
इसका यह मतलब नहीं कि केवल कर्मयोग था 
केवल मक्तियोगके लिये भगवानने सखतन्त्रूपसे कहीं 
कुछ भी नहीं कहा है। “कर्मण्येवाधिकारस्ते! २ | ४७ 
धयोगरथः कुछ कर्माण! २ | ४८ आदि अोकॉर्मे 
केवल करका और ५"मनन्‍्मना भव?! ९ | ३४ 
आदिमें केवल भक्तिका वर्णन मिलता है; परन्ठु 
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पाप कैसे बन सकते हैं ? जो भक्त सब जगतको परमात्मा- 
का खरूप समझकर सबकी सेवा करना अपना कतंव्य 
समझता है वह निष्क्रिय आल्सी कैसे हो सकता है! 
एवं जिसके पास परमात्म-खरूपके श्ञानका प्रकाश है 
वह अन्धतमर्म केसे प्रवेश कर सकता है 

इसीसे भगवानने अर्जुनसे स्पष्ट कहा है-- 

तस्मार पु कालेषु चुस्मर युध्य च। 
मय्यपितमनोघुद्धिमामेबैद संशयम्‌. ॥ 
(गीता ८ । ७ ) 

युद्ध करो, परन्तु सब समय मेरा ( भगवानका ) 
स्मरण करते हुए और मेरेमें ( मगवानमें ) अर्पित मन- 
बुद्धिसे युक्त होकर करो | यदह्दी तो निष्काम कर्मसयुक्त 
भक्तियोग है, इससे निःसन्देह परमात्माकी प्रासि होती 
है । इसी प्रकारकी आज्ञा अध्याय ९|२७ और १८। १७ 
आदि >*ोकोंमें दी है । 

इसका यह मतलब नहीं कि केवछ कर्मयोग या 
केवल भक्तियोगके लिये भगवानने खतन्त्ररूपसे कहीं 
कुछ भी नहीं कहा है। “कर्मण्येवाधिकारस्ते? २ | ४७ 
धयोगर्थः कुर कर्माण! २ | ४८ आदि अोकोमे 
केवल कमंका ओर ध्मन्मना भव? ९ | ३४ 
आदिमें केवछ भक्तिका वर्णन मिलता है, परन्दु 
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इनमें भी कर्में भक्तिका और भक्तिमँ कर्मका 
अन्‍्योन्याश्रित सम्बन्ध प्रच्छन्ष है । समत्वरूप योगमे 
स्थित होकर फलका अधिकार ईश्वरकके जिम्मे समझकर 
जो कर्म करता है वह भी प्रकारान्तरते ईश्वरस्मरणरूप 
भक्ति करता है और भक्ति; पूजा; नमस्कार आदि 
भगवद्धक्तिपएरक क्रियाओंकी करता हुआ भी साधक 
तत्तत्‌ क्रियारूप कर्म करता ही है । साधारण सकाम- 
कर्मीमे और उसमें भेद इतना ही है कि सकामकर्मी 
कर्मका अनुष्ठान सासारिक कामनासिद्धिके लिये करता 
है और निष्कामकर्मी भगवश्मीत्यर्थ करता है । खरूपसे 
कर्मत्यागकी तो गीताने निन्दा की है और उसे तामसी 
त्याग बतछाया है (गीता १८ | ७) | एव 
अ० ३ छीक ४ में कर्मत्यागसे सिद्धिका नहीं प्राप्त होना 
कहकर अगले ऋ्लोकमें खरूपसे कर्मत्यागको अशक्य 
मी बतलाया है । अतणव गीताके अनुसार प्रधानतः 
अनन्यमावसे भगवानके खरूपमें रिथत होकर भगवान- 
की आजा सानकर भगवानके लिये मन, वाणी; शरीरसे 
स्ववर्णानुत॥ार समस्त कर्मोका आचरण करना ही 
भगवानकी भक्ति है और इसीसे परम सिद्धिरूप सोक्षकी 
प्राप्ति हो सकती है । भगवान्‌ घोषणा करते हैं--- 
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यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
सर गा तमभ्यच्य॑ ” द्वैं विन्दृति मानवः ॥| 
( गीता १८ । ४६ ) 
जिस परमात्मासे सर्व भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और 
जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरको 
अपने खाभाविक कर्मद्वारा पूजजर मनुष्य परम सिद्धि- 
को प्राप्त होता है । 
इस प्रकारके कर्म बन्धनके कारण न होकर मुक्तिके 
कारण ही होते हैं; इनमें पतनका डर बिल्कुल नहीं 
रहता है। भगवानने साधककों भगवत्माप्तिके लिये और 
साधनोत्तर सिद्धकालमें ज्ञानीकी भी लोकसग्रह यानी 
जनताको सन्मार्गपर छानेके छिये अपना उदाहरण 
पेशकर कर्म करनेकी आज्ञा दी है; यद्यपि उसके लिये 
कोई कर्तव्य शेष नहीं है---'तस्य कार्य न विद्यते ।?३।१७ 
इसके सिवा अर्जुन क्षत्रिय, शहस्थ और कर्मगील 
पुरुष थे, इसलिये भी उन्हें कर्मसहित भक्ति करनेके 
लिये ही विभेषरूपसे कहा है और वास्तवमें सर्वताधारण- 
के हितके लिये भी यही आवश्यक है | ससारमें तमोगुण 
अधिक छाया हुआ है। तमोगुणऊे कारण छोग मगवत्तत्व- 
से अनमिश रहकर एकान्तवासमें भजन-ध्यानके बहाने 
नींद, आल्स्य और अकर्मण्यत्ताके शिकार हो जाते हैं। 
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ऐसा देखा भी जाता है कि कुछ छोग “अब तो हम 
निरन्तर एकान्तमें रहकर भजन-ध्यान ही किया करेंगे? 
कहकर कर्म छोड देते हैं, परन्तु थोड़े ही दिनोंमे उनका 
मन एककान्तसे हट जाता है। कुछ छोग सोनैमे समय 
बिताते हैं, तो कोई कहने लगते हैं (क्या करें, ध्यानमेँ 
मन नहीं लगता |? फलतः कुछ तो निकम्मे हो जाते हैं 
ओऔर कुछ प्रमादवश इन्द्रियँकी आराम देनेवाले 
भोगमिं प्रवृत्त हो जाते हैं | सच्चे भजन-ध्यानमें छंगने- 
वाले विरले ही निकलते हैं | एकान्तमें निवासकर भजन- 
ध्यान करना बुरा नहीं है। परन्तु यह साधारण बात 
नहीं है । इसके लिये बहुत अभ्यासकी आवश्यकता है 
ओर यह अभ्यास कर्म करते हुए; ही क्रमझः बढाया 
ओर गाढद किया जा सकता है; इसीलिये भगवानजे 
कहा है कि नित्य-निरन्‍्तर मेरा स्मरण करते हुए, फला- 
सक्तिरहित होकर मेरी आश्ासे मेरी प्रीतिके लिये कर्म 
करना चाहिये । परमेश्वरके ध्यानकी गाढ स्थिति प्राप्त 
होनेमें कर्मोका सयोग-वियोग बाघक-साधक नहीं है। 
प्रीति और रुच्ची भरद्धा ही इसमें प्रधान कारण है। प्रीति 
और भ्रद्धा होनेपर कर्म उसमें बाधक नहीं होते, बल्कि 
उसका ग्रत्येक कर्म भगवत्‌-प्रीतिके लिये ही अनुष्ठित 
होकर शुद्ध भक्तिके रूपमें परिणत हो जाता है | इससे भी 
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कर्मत्यागकी आवश्यकता सिद्ध नहीं होती । परन्दु इस 
कथनसे एकान्तमे निरन्तर भक्ति करनेका निषेध भी नहीं है । 
अधिकारियोंके लिये ५विविक्तदेशसेवित्वम! और 
“अरतिरजनसंसदि? १३१० होना उचित ही है; परन्ठु स्सारमें 
प्रायः अधिकाश अधिकारी कर्मके ही मिलते हैं| एकान्त- 
वासके वास्तविक अधिकारी वे है जो भगवानकी भक्तिमें 
तह्लीन हैं; जिनका हृदय अनन्यप्रेमसे परिपूर्ण है, जो 
क्षणभरके भगवानके विस्समरणसे ही परम व्याकुल हो 
जाते हैं, भगवत्‌-प्रेमकी विहलतासे बाह्य शान छ्तप्राय 
रहनेके कारण जिनके सासारिक कार्य सुचारुरूपसे सम्पन्न 
नहीं हो सकते और जिनको ससारके ऐशो-आराम भोग- 
के दर्शन-अ्रवणमात्रसे ही ताप होने छूगता है ऐसे 
अधिकारियोंके लिये जनसम्॒दायसे अलग रहकर एकान्त- 
देशमें निरन्तर अठछ साधन करना ह्वी अधिक श्रेयस्कर 
होता है। ये छोग कर्मको नहीं छोड़ते । कर्म ही इन्हें 
छोड़कर अलग हो जाते हैं । ऐसे लोगोंको एकान्तमें 
कभी आल्स्य या विषय-चिन्तन नहीं छोता | इनके 
भगवत्पेमकी सरितामें एकान्तसे उत्तरोत्तर बाढ आती 
है और वह बहुत ही शीघ्र इन्हें परमात्मारूपी महासमुद्र- 
में मिलाकर इनका खतन्‍त्र अस्तित्व समुद्रके विशाल 
असीम असित्वमें अमिन्नल्पसे मिला देती है। परन्ध 


गीतामे भक्ति श्ण्, 

जिन लोगौंको एकान्तमें सासारिक विक्षेष सताते है, वे 
अधिक समयतक कमरहित होकर एकान्तवासके 
अधिकारी नहीं हैं । जगतमें ऐसे ही छोग अधिक हैं। 
अधिकसंख्यक लोगेकि लिये जो उपाय उपयोगी होता है, 
प्रायः चद्दी बतकाया जाता है; यही नीति है । इसलिये 
शास्ओोक्त सासारिक कर्मोकी गति मगवत्‌की ओर मोड़ देने- 
का ही विशेष प्रयत्न करना चाहिये।कर्माको छोड़नेका नहीं । 
ऊपर कहा गया है कि अर्जुन णहस्थ, क्षत्रिय और. 
कर्मशील था इससे कर्मकी बात कद्दी गयी है । इसका 
यह अर्थ नहीं है कि गीता केवछ गहर्थ, क्षत्रिय या 
कर्मियोंके लिये ही है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
गीतारूपी दुग्धामृत अज्ुनरूप बत्सके व्याजसे ही 
विश्वकों मिला परन्तु वह इतना सार्वभीम और सुमघुर 
है कि सभी देश, सभी जाति, सभी वर्ण और सभी 
आश्रमके छोग उसका अवाधितरूपसे पानकर अमरत्व 
प्राप्त कर सकते हैं । जैसे भगवत्माप्तिमें सबका अधिकार 
है दैसे दी गीताके भी सभी अधिकारी हैं । अवध्य ही 
सदाचार, भ्रद्धा, भक्ति और प्रेमका होना आवश्यक है, 
क्योंकि भगवानने अभ्रद्धाडई, सुनना न चाहनेवाले, 
आवचरणभ्रष्ट, भक्तिदीन मनुष्योमि इसके प्रचारका निषेध 
किया है (गीता १८ |६७) । भगवानका आश्रित 


१५८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 
कमंत्यागकी आवश्यकता सिद्ध नहीं होती | परन्दु इस 
कथनसे एकान्तमें निरन्तर भक्ति करनेका निपेध भी नहीं है | 
अधिकारियोंके लिये ५विविक्तदेशसेवित्वम! और 
“अरतिर्जनतसदि? १३।१० होना उचित ही है, परन्तु ससारमे 
प्रायः अधिकाश अधिकारी कर्मके ही मिलते हैं | एकान्त- 
वासके वास्तविक अधिकारी वे है जो भगवानकी भक्तिमे 
तलीन हैं; जिनका हृदय अनन्यग्रेमले परिपूर्ण है, जो 
क्षणभरके भगवानके विस्मरणसे ही परम व्याकुछ हो 
जाते हैं, भगवत्‌-प्रेमकी विहलतासे बाह्य ज्ञान छप्तप्राय 
रहनेके कारण जिनके सासारिक कार्य सुचारुरूपसे सम्पन्न 
नहीं हो सकते ओर जिनको ससारके ऐशो-आराम भोग- 
के दर्शन-अवणमात्रसे ही ताप होने लगता है; ऐसे 
अधिकारियीके लिये जनसमुदायसे अलग रहकर एकान्त- 
देशमें निरन्तर अदल साधन करना ही अधिक श्रेयस्कर 
होता है | ये छोग कर्मको नहीं छोड़ते | कर्म ही इन्हें 
छोड़कर अछग हो जाते हैं। ऐसे लोगोंको एकान्तमें 
कभी आलूस्य या विषय-चिन्तन नहीं होता । इनके 
भगवस्येमकी सरितामें एकान्तसे उत्तरोत्तर बाढ आती 
है और वह बहुत ही शीघ्र इन्हें परमात्मारूपी महासमुद्र- 
में मिछाकर इनका खतन्‍न अस्तित्व समुद्रके विशाल 
असीम अस्तित्वमें अमिन्नरूपसे मिला देती है। परन्तु 


गीतामें भक्ति श्ण्छ्‌ 

जिन लोगोको एकान्तमे सासारिक विक्षेपष सुताते हैं, वे 
अधिक समयतक कर्मरहित होकर एकान्तवासके 
अधिकारी नहीं हैं । जगतसमें ऐसे ही लोग अधिक हैं। 
अधिकसख्यक लछोगोंके लिये जो उपाय उपयोगी होता है, 
प्रायः वही बताया जाता है; यही नीति है । इसलिये 
शारत्रोक्त सासारिक कर्मोंकी गति मगवत्‌्की ओर मोड़ देने- 
का ही विशेष प्रयल्ष करना चाहिये।कर्मोकी छोड़नेका नहीं । 
ऊपर कहा गया है कि अज़ुन णहस्थ, क्षत्रिय और 
कर्मशीछ था इससे कर्मकी बात कही गयी है । इसका 
यह अर्थ नहीं है कि गीता केवल ग्रहस्थ; क्षत्रिय या 
कर्मियोंके लिये ही है । इससे कोई सन्देह नहीं कि 
गीतारूपी दुग्धामत अज्ुनहप वत्सके व्याजसे ही 
विख्कों मिल परल्तु बह इतना सार्वभौम और सुमधुर 
है कि सभी देश, सभी जाति, सभी वर्ण और सभी 
आश्रमके छोग उसका अबाधितरूपसे पानकर अमरत्व 
प्रात्त कर सकते हैं । जैसे मगवस्पासिमं सबका अधिकार 
है चैसे ही गीताके भी सभी अधिकारी हैं । अवश्य ही 
सदाचार॥ श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेमका होना आवश्यक है, 
क्योंकि भगवानले अश्रद्धाहड, सुनना न चाहनेवाले, 
आचरणश्नष्ट) भक्तिहीन मनुष्यों इसके प्रचारका निषेध 
किया है (गीता १८ ।६७ ) । भगवानका आश्रित 


१६० तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 
जन कोई भी क्‍यों न हो, सभी इस अमृतपानके पात्र 
हैं ( १८। ६८ )। 

यदि यह कहा जाय कि गीतामे तो साख्ययोग 
और कर्मयोग नामक दो ही निष्ठाओंका वर्णन है। 
भक्तिकी तीसरी कोई निष्ठा ही नहीं, तब गीताको भक्ति- 
प्रधान केसे कहा जा सकता है ? इसका उत्तर यह है 
कि यद्यपि भक्तिकी भिन्न निष्ठा भगवानने नहीं कही है 
परन्तु पहले यह समझना चाहिये कि निष्ठा किसका नाम 
है और क्‍या योग और साख्यनिष्ठा उपासना बिना 
सम्पन्न हो सकते हैं ? उपासनारहित कर्म जड होनेसे 
कदापि मुक्तिदायक नहीं होते और न उपासनारहित 
शान ही प्रशसनीय है | गीतामें भक्ति ज्ञान और कम 
दोनोंमें ओतग्रेत है । निछाका अर्थ है--परमात्माके 
खरूपमें स्थिति | जो स्थिति परमेश्वरके खरूपमें 
भेदरूपसे होती है, यानी परमेश्वर अशी और मैं उसका 
अश हूँ, परमेश्वर सेव्य ओर मैं उसका सेवक हूँ । इस 
भावसे परमात्माकी प्रीतिके लिये उसकी आशानुसार 
फलासक्ति त्याग़कर जो कर्म किये जाते हैं उसका नाम 
है निष्काम कर्मयोगनिष्ठा और जो सचिदानन्दघन त्रह्ममे 
अभेदरूपसे स्थिति है यानी ब्रह्ममें स्थित रहकर प्रकृति- 
द्वारा होनेवाले समस्त कर्मोको प्रकृतिका विस्तार और 
मायासात्र मानकर वास्तवमें एक सच्िदानन्दघन ब्रह्मके 


गीतामे भक्ति श्र 
अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है यों निश्चय करके जो 
अभेद स्थिति होती है उसे साख्यनिष्ठा कहते हैं। 
इन दोनों ही निष्ाओंमे उपासना भरी हैं। अतएव 
भक्तिको तीसरी स्वतन्त्र निछठाके नामले कथन करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं । इसपर यदि कोई कहें कि तब 
तो निष्काम कर्मयोग और श्ञानयोगके ब्रिना केवल 
भक्तिमार्गसे परमात्माकी प्राप्ति ही नहीं हो सकती तो 
यह कहना ठीक नहीं। वर्योकि मगवानने केबल भक्ति- 
योगसे स्थान-स्थानपर परमात्माकी प्राप्ति होना बतलाया 
है। साक्षात्‌ दर्शनके लिये तो यहॉतक कह दिया है कि 
अनन्यमक्तिके अतिरिक्त अन्य किसी उप्रायसे नहीं हो 
सकता ( गीता ११ | ५४ ) । ध्यानयोगरूपी मक्तिको 


(गीता १३ | २४ में ) “ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति! कहकर 
भगवानते और भी स्पष्ट कर दिया है | इस ध्यान- 


योगका प्रयोग उपयुक्त दोनों साधनोंके साथ भी होता 
है ओर अलग भी । यह उपासना या भक्तिमार्ग बड़ा 
ही सुगम और महत्त्वपूर्ण है। इसमें ईइवरका सहारा 

ता है और उसका बल प्राप्त होता रता है । अतएव 
इम लोगोंको इसी गीतोक्त निष्काम विशुद्ध अनन्यमक्ति- 


का आश्रय लेकर अपने समस्त स्वाभाविक कर्म मगवत्‌- 
प्रीत्यर्थ करने चाहिये । 


त० भा[० १-६ 


२--श्री प्रेम 
2995:₹६-० 
छा रमात्माकी शरणमें प्राप्त हुए पुरुषका मन , 
परमात्मासे प्रार्थना करता है-- 

हे प्रभो | हे विश्वम्मर ! हे दीनदयालों | हे कृपा- 
सिन्धों | हे अन्तर्यामिन्‌ | है पतितपावन | है सर्वशक्ति- 
मान्‌ | हे दीनबन्धों | हे नारायण ! हे हरे | दया कीजिये, 
दया फीजिये | हे अन्तर्यामिन्‌ | आपका नाम ससारमें 
दयासिन्धु और सर्वशक्तिमान्‌ विख्यात है, इतीलिये दया 
करना आपका काम है। 


है प्रभे! यदि आपका नाम पतितपावन है वो 
एक बार आकर दर्शन दीजिये | में आपको बारबार 
प्रणाम करके विनय करता हूँ, हे प्रभो | दर्शन देकर 
कृतार्थ कीजिये | हे प्रभो |! आपके बिना इस संसारमें 
मेरा और कोई भी नहीं है, एक बार दर्शन दीजिये, 
दर्शन दीजिये, विशेष न तरसाइये । आपका नाम 
विश्वम्भर है; फिर मेरी आशाको क्यों नहीं पूर्ण करते 
हैं। हे करुणामय ! हे दयासागर ! दया कीजिये । 
आए दयाके समुद्र हैं, इसलिये किखित्‌ दया करनेसे 


श्रीप्रेम-मक्ति-प्रकाश १६३ 
आप दयासागरसे ऋुछ दयाकी त्रुटि नहीं हो जायगी। 
आपकी किश्वित्‌ दयासे सम्पूर्ण सतारका उद्धार हो सकता 
है, फिर एक तुच्छ जीवका उद्धार करना आपके लिये 
कौन बड़ी बात दै । है प्रमो | यदि आप मेरे कर्तव्यको 
देखें तब तो इस ससारसे मेरा निस्तार होनेका कोई 
उपाय ही नहीं है। इसलिये आप अपने पतितपावन 
नामकी ओर देखकर इस तुच्छ जीवको दर्शन दीजिये । 
में न तो कुछ भक्ति जानता हूँ; न योग जानता हूँ तथा 
न कोई क्रिया ही जानता हूँ, जो कि मेरे कर्तव्यले आपका 
दर्शन हो सके । आप अन्तयामी होकर यदि दयासिन्धु 
नहीं होते तो आपको ससारमे कोई दयासिन्धु नहीं कहता) 
यदि आप दयासागर होकर भी अन्तरकी पीड़ाको न 
पहचानते तो आपको कोई अन्तर्यामी नहीं कहता | 
दोनों गुणोंसे युक्त होकर भी यदि आप सामर्थ्यवान्‌ न 
होते तो आपको कोई सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वसामर्थ्यवान्‌ 
नहीं कहता । यदि आप केवर भक्तवत्सल ही होते तो 
आपको कोई पतितपावन नहीं कहता । हे प्रभो। हे 
दयासिन्धो । एक वार दया करके दर्शन दीजिये ॥१॥ 

जीवात्मा अपने मनसे कहता है-- 
रे दुष्ट मन ! कपटमरी प्रार्थना करनेसे क्‍या 
अन्तयोमी भगवान्‌ प्रसन्‍न हो सकते हैं! क्या वे नहीं 


१६४ तच्च-चिन्तामणि भाग 

जानते कि ये सब तेरी प्रार्थनाएँ निष्काम नहीं हैं? 
एव तेरे हृदयमे श्रद्धा विष्वास और प्रेम कुछ भी नहीं 
है ? यदि ठुझ्को यह विश्वास है कि, भगवान्‌ अन्तर्यामी 
है तो फिर किसलिये प्रार्थना करता है बिना प्रेमके 
मिथ्या प्रार्थना करनेसे मगवान्‌ कभी नहीं सुनते और 
यदि प्रेम है तो फिर कहनेसे प्रयोजन ही क्या है ! क्योंकि 
भगवानने तो स्वय ही श्रीगीताजीमें कहा है कि--- 


ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथेच भजाम्यहम | 
(४।११ ) 


जो मेरेकी जैसे भजते हैं मै भी उनको वेसे ही 
भजता हूँ तथा-- 


ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेपु चाप्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९ । २९ ) 


जो ( भक्त ) मेरेको भक्तिसे भजते हैं वे मेरेमें हैं 
और मैं भी उनमें ( प्रत्यक्ष प्रकट ) हूँ # । 

रे मन | हरि दयातिन्धु होकर भी यदि दयान 
करे तो मी कुछ चिन्ता नहीं; अपनेकों तो अपना 


# जैसे यूक्ष्मरूपसे सव जगह व्याप्त हुआ भी अग्नि 
साधनोंद्वारा प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता है वेसे ही सब 
जगह स्थित हुआ भो परमेद्र भक्तिसे भमजनेवालेके दी 
अन्त करणमें प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता है 


ओऑप्रेम-मक्ति-प्रकाश श्च्ज 
कर्तव्य कार्य करते ही रहना चाहिये । हरि प्रेमी हैं; वे 
प्रेमको पहचानते हैं, प्रेमके विषयको प्रेमी ही जानता 
है, वे अन्तर्यामी भगवान्‌ क्या तेरे शुष्क प्रेमसे दर्शन 
दे सकते हैं १ जब्र विश्ुद्ध प्रेम और श्रद्धा-विदवासरूपी 
डोरी तैयार हो जायगी तो उस डोरीद्वारा बेंचे हुए हरि 
आप-ही-आप चले आवेंगे | रे मूल सन्‌ ! बया मिथ्या 
प्रार्थनांस काम चल सकता है ? क्योकि हरि अन्तर्यामी 
है। रे मन | तुझको नमस्कार है, तेरा काम ससारमें 
चक्कर ल्गानेका है सौ जहाँ तेरी इच्छा हो वह्लें जा | 
तेरे ही सद्धके कारण में इस असार ससारमें अनेक 
दिन फिरता रहा, अब हरिके चरण कमरलोंका आश्रय 
अहण करनेसे तेरा सम्पूर्ण कपट जाना गया | तू मेरे लिये 
कपटभाव और अति दीन वचनोंसे भगवानसे प्रार्थना 
करता है, परन्तु तू नहीं जानता कि हरि अन्तर्यामी हैं। 
श्रीयोगवासिष्ठमँ ठीक ही लिखा है कि मनके अमन 
हुए बिना अर्थात्‌ मनका नाश हुए. बिना भगवानकी 
प्राप्ति नहीं होती । वाधनाका क्षय, सनका नाश और 
परमेश्वरकी प्राप्ति ये तीनों एक ही काल्‍में होते हैं। 
इसलिये तुझसे विनय करता हैँ कि तू यहोँसि अपने 
माजनेसद्दित चछा जा; अब यह पत्नी तेरी भायाख्यी 
फॉसीमे नहीं फैछ सकता$ क्योंकि इसने हरिके चरणौका 


१६८६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 
आश्रय लिया है। क्‍या तू अपनी दुर्दशा कराके ही 
जायगा ? अह्ो ! कहाँ वह माया ? कहाँ काम-क्रोधादि 
शत्रुगण ? अब तो तेरी सम्पूर्ण सेनाका क्षय द्वोता जाता 
है, इसलिये अपना प्रभाव पड़नेकी आशाको त्यागकर 
जहाँ इच्छा हो चछा जा ॥ २॥ 

मन फिर परमात्मासे प्रार्थना करता है-- 

प्रभो | प्रभो | दया करिये, हे नाथ | मैं आपकी 
शरण हूँ । हे शरणागतप्रतिपालक ! शरण आयेकी छजा 
रखिये । हे प्रभो ! रक्षा करिये, रक्षा करिये; एक बार आ- 
कर दर्शन दीजिये । आपके बिना इस ससारमें मेरे लिये 
कोई भी आधार नहीं है; अतएव आपको बारबार 
नमस्कार करता हूँ) प्रणाम करता हूँ | विलम्ब न करिये। 
शीघ्र आकर दर्शन दीजिये | हे प्रभो | हे दयासिन्धों | 
एक बार आकर दासकी सुधि लीजिये | आपके न आनेसे 
प्राणोका आधार फोई मी नहीं दीखता । हे प्रभो ! दया 
करिये, दया करिये, मै आपकी शरण हूँ; एक बार 
मेरी ओर दयादृष्टिसे देखिये। हे प्रभो ! हे दीनबन्धों | 
है दीनदयालो ! विशेष न तरसाइये, दया करिये | 
मेरी दुष्टतकी ओर न देखकर अपने पतितपावन स्वमाव- 
का प्रकाश करिये ॥३॥ 


श्रीप्रेम-भक्ति-प्रकाश १६७ 
ज्ञीवात्मा अपने मनसे फिर कहता है- 

३ मन | सावधान ! सावधान! किसलिये व्यर्थ 
प्रछाप करता है । वे श्रीसचिदानन्दघन हरि झूठी बिनती 
नहीं चाहते । अब तेरा कपट यहाँ नहीं चलेगा, तू मेरे 
लिये क्‍यों इरिसे कपटभरी प्रार्थना करता है ? ऐसी प्रार्थना 
मैं नहीं चाहता; तेरी जहाँ इच्छा हो वहों चला जा। 

यदि हरि अन्‍्तर्यामी हैं तो प्राथना करनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? यदि वे प्रेमी हैं तो बुलानेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? यदि वे विश्वम्भर हैं तो मॉगनेकी 
क्या आवश्यकता है १ तेरेको नमस्कार है, तू यहेसि 
चला जा, चछा जा॥ ४ ॥ 
जीवात्मा अपनी बुद्धि और इन्द्रियोसे कहता है- 

हे इन्द्रियो | तुमको नमस्कार है | तुम भी जाओ। 
जहदों वासना होती है वहाँ तुम्हारा टिकाव होता है 
मैंने हरिके चरण-क्मर्ोंका आश्रय लिया है, इसलिये 
अब तुम्हारा दांव नहीं पड़ेगा। दे बुदे ! तझको भी 
नमस्कार है । पहले तेरा ज्ञान कहों गया था जब कि तू 
मुझको उंसारमें डूबनेके लिये शिक्षा दिया करती थी ? 
क्या बह शिक्षा अब लग सकती है १ ॥ ५॥ 

जीवात्मा परमात्मासे कहता है-- 
हे प्रभो | आप अन्तर्यांमी हैं, इसलिये मैं नहीं कहता 


१६८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ९ 

कि आप आकर दर्शन दीजिये, क्योंकि यदि मेरा पूर्ण 
प्रेम होता तो क्या आप ठहर सकते ! क्या वैकुण्ठमें 
लक्ष्मी भी आपको अटका सकतीं १ यदि मेरी आपके पूर्ण 
श्रद्धा होती तो क्या आप विलम्ब करते ? क्‍या वह प्रेम 
और विश्वास आपको छोड़ सकता ? अहो ! मै व्यर्थ ही 
ससारमें निष्कामी और निर्वासनिक्र बना हुआ हूँ और 
व्यर्थ ही अपनेकी आपके शरणायत मानता हूँ। परन्ठु 
कोई चिन्ता नहीं, जो कुछ आकर प्राप्त हो उसीमें मुझे 
प्रसन्‍न रहना चाहिये | क्योंकि ऐसे ही आपने श्रीगीता- 
जीमें कहा है+ | इसलिये आपके चरण-कमलोंकी प्रेम- 
भक्तिमें मग्न रहते हुए यदि मुझको नरक भी प्राप्त हो तो 
वह भी स्वर्गसे बढकर है ! ऐसी दशशामे मुझको क्‍या 
चिन्ता है ? जब मेरा आपमें प्रेम होगा तो क्या आपका 
नहीं होगा ? जब मै आपके दर्शन बिना नहीं ठहर सर्कूँगा 
उस समय क्‍या आप ठहर सकेंगे ? आपने तो स्वय 


श्रीगीताजीमें कहा है कि--- हे 
ये यथा मां प्रपयन्ते तस्‍स्तथेव भजास्यहम्‌ | 
(४।९११) 


'जों मुझको जैसे मजते हैं, मै मी उनको वैसे ही मजता 


# यदृच्छालामसतुष्ट ( गीता अध्याय ४ छोक २२ ) 
सदुधे येन केनचित्‌ ( गीता अध्याय १२ इलोक १९ ) 





- श्रीप्रेम-भक्ति-प्रकाश १६५, 
हूँ ।! अतण्य़मैं नही कहता कि आप आकर दर्शन दीजिये 
ओर आपको भी क्‍या परवा है १ परन्तु कोई चिन्ता 
नहीं; आप जैसा उचित समझें बेसा ही करें; आप जो 
कुछ करे उसीमे मुशकी आनन्द मानना चाहिये ॥ ६ ॥ 

जीवात्मा ज्ञाननेत्रोद्यारा परमेश्वरका ध्यान 
कश्ता हुआ आननन्‍दरम विहल होकर कहता है- 

अहो | अद्दो | आनन्द | आनन्द । प्रभी | प्रमो | 

क्या आप पधारे ? धन्य भाग्य | घत्य माग्य ! आज में 

पतित भी आयके चरण-कमलोंके प्रमावसे कृतार्थ हुआ | 

क्यों न हो; आपने खय श्रीगीताजीमें कहा है कि-- 

अपि चेत्छुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 

स्षिप भवति धर्मोत्मा शश्वच्छानितं निगच्छति। 
कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणइर्यात ॥ 

(९१३०-३१ ) 

यदि ( कोई ) अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे 

मेरा मक्त हुआ मेरेको ( निरन्तर ) भजता है; वह साधु 

ही मानने योग्य है, क्योकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। 

इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हों जाता है और 

सदा रहनेवाली परमशान्तिको प्राप्त होता है, हे अर्जुन ! 

व्‌ निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥|७॥ 


१७० तक्त्व-चिन्तामणि भाग 

जीवात्मा परमात्माके आश्रयंमय सग॒ुण 
रूपको ध्यानमें देखता हुआ अपने मन-हो-मनमें 
उनकी शोभा वर्णन करता है-- 

अह्ो ! कैसे सुन्दर भगवानके चरणारविन्द हैं कि 
जो नील्मणिके ढेरकी भाँति चमकते हुए अनन्त सू्थों 
के सहश प्रकाशित हो रहे हैं | चमकीले नर्खोति युक्त 
कोमल कोमल अंगुलियों जिनपर रत्नजड़ित सुवर्णके 
नूपुर शोभायमान हैं, जैसे भगवानके चरणकमल हैं बैठे 
ही जानु ओर जद्बादि अद्भ भी नील्मणिके ढेरकी भाँति 
पीवाम्बरके भीतरसे चमक रहे हैं| अहो | सुन्दर चार 
भुजाएँ कैसी शोभायमान हैं | ऊपरकी दोनो भुजाओंमें 
तो शक्ल और चक्र एवं नीचेकी दोनों शुजाओंमें गदा 
और पद्म विराजमान हैं। चारों भुजाओँमें केयूर और 
कड़े आदि सुन्दर सुन्दर आमूषण शोमित हैं । अहयो ! 
भगवानका वक्षश्स्थल केसा सुन्दर है; जिसके मध्यमें 
श्रीलक्ष्मीजीका और भ्रभुरूताक़ा चिह्न विराजमान है तथा 
नीलकमलके सहश वर्णवाी भगवाबकी ग्रीवा भी केसी 
सुन्दर है जिसमें रक्तजड़ित हार और कोस्तुममणि विराज 
मान हैं एवं मोतियोंकी और वैजयन्ती तथा खुवर्णकी 
और मॉति-भाँतिके पुष्पोंकी मालाएँ सुशोमित हैं। सन्दर 
ठोड़ी; छाल ओष्ठ और भगवानकी अतिशय सुन्दर 


श्ीजिष्यु 





सपीतवर्स सरसीरद्देक्षणम्‌ । 


सद्दारवक्ष स्थलकौस्तुमश्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुभुंजन ॥ 


किरीटकुण्डल 


सशद्चक्र सकिरी 


ओऑधप्रेस-सक्ति- हा १७१ 
नासिका है जिसके अग्रमागमें मोती विराजमान है। 
भगवानके दोनों नेत्र कमलपन्नके समान विशाल और 
नीलकमलके पुष्यकी भोति खिले हुए हैं। कारनोमे रत्त- 
जड़ित सुन्दर मकराकृत कुण्डल ओर लछलाटपर श्रीधारी 
तिलक एवं शीशपर रक्जड़ित किरीट ( मुकुट ) शोभाय- 
मान है । अहो ! भगवानका मुखारबिन्द पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी भाँति गोल-गोल केसा मनोहर है जिसके चारों 
ओर सूर्यके सहश किरणें देदीप्यमान हैं, जिनके प्रकाशसे 
मुकुणादि सम्पूर्ण भूषणोंके रत्न चमक रहे हैं १ अहो ! 
आज मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ कि जो मन्द-मन्द हँसते हुए, 
आनन्दमूर्ति हरि मगवानका दर्शन कर रहा हूँ ॥८॥ 

इस प्रकार आनन्दमे विहल हुआ जीवात्मा ध्यानमें 
अपने सम्मुख सवा हाथकी दूरीपर बारह वर्षकी 
सुकुमार अवस्थाके रूपमें भूमिसे सवा हाथ ऊँचे 
आकाशर्म विराजमान परमेश्वरकी देखता हुआ उनकी 
मानसिक पूजा करता है । 
सनसिक पूजाकी विधि 
इई० पादयोः पार्य समपेयामि नारायणाय नमः ।१। 
इस मन्त्रको बोलकर झुद्ध जलसे 


चरण-कमलोंको घोकर उस जहूको अपने भस्तकपर 
घारण करना ॥ १॥ 


१७२ तत्त्न-चिन्तामणि भाग * 
3० हस्तयोरध्य समर्पयामि नारायणाय नमः ॥२॥ 
इस मन्त्रको बोलकर श्रीहरि भगवानके हस्तकमर्लों- 
पर पवित्र जछ छोड़ना ॥ २ ॥ 
3० आचमनोय॑ समर्पयामि नारायणाय नमः ॥३॥ 
इस मन्‍्त्रकों बोलकर श्रीनारायणदेवकों आचमन 
कराना | ३ ॥ 
४० गन्ध समर्पयामि नारायणाय नमः ॥४॥ 
इस भन्त्रको बोलकर श्रीहरि भगवानके छलाटपर 
रोली छगाना ॥ ४ | 
3० मुक्ताफल ससर्पयामि नारायणाय नमः ॥५॥ 
इस मन्त्रको बोलकर श्रीभगवानके छूछाटपर मोती 
लगाना ॥ ५ ॥ 
3 पुष्पं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥६॥ 
इस मन्त्रकों बोलकर श्रीमगवानक्रे मस्तकपर और 
नासिकाके सामने आकाशझमें पुष्प छोड़ना ॥ ६ ॥ 
8 माला समर्पयामि नारायणाय नमः ॥७॥ 
इस मन्त्रकों बोलकर पुष्पोंकी माला श्रीहरिके 
गलेमें पहराना ॥ ७ ॥ 
3 धूपमाप्रापयामि नारायणाय नमः ॥८॥ 
इस मन्त्रकों बोलकर श्रीभमगवानके सामने अमिमें 
धूप छोड़ना ॥ ८ ॥ 


श्लीप्रेम-भक्ति-प्रकादा श्ज३्‌ 

हैँ दीप॑ द्यायोमि नारायणाय नमः ॥९॥ 

इस सन्त्रको बोलकर घुतका दीपक जलाकर 
श्रीविष्णु मगवानके सामने रखना ॥ ६ ॥ 
ईँ० नैंवेय समपेयामि नारायणाय नमः ॥९ै०॥ 

इस मन्‍्त्रकों बोलकर मिश्रीसे श्रीहरि भगवानके 
मोग छगाना ॥ १० ॥ 
हैँ आचमनीय समपेयामि नारायणाय नमः ११ 


इस मन्त्रको बोछकर श्रीमगवानकोी आचमन 
कराना ॥११॥ 


हैँ ऋतुफरल समपेयामि नारायणाय नमः ॥१श॥ 
इस मन्‍्त्रको बोलकर ऋतुफल ( केला आदि ) से 

श्रीमगवानके भोग छगाना ॥| १२ ॥ 

हैँ पुनरचमनीय समपेयामि नारायणाय. $ १३ 
इस मन्त्रको बोलकर श्रीभमगवानकी फिर आचमन 

कराना ॥ १३ ॥ 


ढें० पूगीफर्ल सतास्वूर्ल समरपेयामि नारायणाय 
नमः ॥९४॥ 


इस मन्त्रको बोलकर सुपारीसहित नागरपान 
श्रीमसवानके अर्पण करना || १४ ॥ 


डे» घुनराचमनीयं समपेयामि नारायणाय नमः१५ 


१७2 तत्त्नचिन्तामणि भाग १ 
इस मन्त्रकों बोलकर पुनः श्रीहरिको आचम 
कराना | फ़िर सुवर्णके थालमे कपूरको प्रदीक्त कर 
श्रीनारायणदेवकी आरती उतारना ॥ १५ ॥ 
3० पुप्पाअलिं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ (६ 
इस मन्त्रकों बोलकर सुन्दर-ठुन्दर पुष्थोकी भज्ञरि 
भरकर भीहरि भगवानके मस्तकपर छोड़ना | १६ ॥ 
फिर चार प्रदक्षिणा करके श्रीनारायणदेवकी 
साष्टाक्न दण्डवत्‌ प्रणाम करना ॥ ९ ॥ 
उक्त प्रकारसे भ्रीहरि भगवानकी मानसिक पूर्जा 
करनेके पश्चात्‌ उनको अपने ह्वृदय-आकाशमें शयन 
कराके जीवात्मा अपने मन-ही मनमें श्रीमगवानके 
खरूप और ग़ुणोंका वर्णन करता हुआ वारबार सिरसे 
प्रणाम करता है-- 
शान्ताकारं भुजगशयन पद्मनाभं सुरेश 
विश्वाधारं गयनसदर्श मेघवर्ण झ्युभाड़म | 
लूक्ष्मीकान्तं यन योगिमिध्यानिगम्यँ 
बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वक्षोकेकनाथम्‌ ॥ 
(जिनकी आकृति अतिशय शान्‍्त है, जो शेषनागकी 
शय्यापर शयन किये हुएए हैं, जिनकी नामिसें कमल हैः 
जो देवताओंके भी ईश्वर और सम्पूर्ण जगत्‌के आधार 


श्रीधिम-भमक्ति प्रकाश श्ष 
हैं, ओो आकाशके सहश सर्वत्र व्याप्त हैं, नोल्मेघके 
समान जिनका वर्ण है; अतिशय सुन्दर जिनके सम्पूर्ण 
अड्ड हैं, जो योगियोंद्वारा ध्यान करके प्राप्त किये जाते 
हैं, जो सम्पूर्ण छोकोंके खामी हैं, जो जन्म-मरणरूप 
भयका नाश करनेवाले हैं, ऐसे भीलक्ष्मीपति कमंलनेत्र 
विष्णु भगवानको मैं सिरसे प्रणाम करता हैँ | 
असेख्य सूर्योके समान जिनका प्रकाश है; अनन्त 
स्द्रभाओंके समान जिनकी शीतछता है। करोड़ों 
अग्रियोके समान जिनका तेज है, असख्य मरुद्गरणोंके 
समान जिनका पराक्रम है; अनन्त इन्द्रॉके समान 
जिनका ऐश्वर्य है; करोड़ों कामदेवोके समान जिनकी 
सुन्दरता है, असख्य पृश्वियोंके समान जिनमें क्षमा हैं, 
करोड़ो समुद्रोके समान जो गम्भीर हैं; जिनकी किसी 
प्रकार भी कोई उपमा नहीं कर सकता, वेद और 
शासरोने मी जिनके खरूपकी केवछ कब्पनामात्र ही की 


है, पार किसीने भी नहीं पाया, ऐसे अनुपभेय श्रीहदरिं 
भगवानको मेरा बारंबार नमस्कार है| 


जो सचिदानन्दमय श्रीविष्णु भगवान्‌ मन्द-मन्द 
मुसकरा रहे हैं, जिनके सारे अद्जोंपर रोम-रोममें पसीने- 
की बूँदें चमकती हुई शोभा देती हैं; ऐसे पतितपावन 


१७2 तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 
इस मन्त्रकों बोलकर युनाः श्रीहरिकों आचमन 
कराना | फ़िर खुबर्णके यारूमें कपूरकों प्रदीक्त करके 
भीनारायणदेवकी आरती उतारना ॥ १५ ॥ 
3० पुप्पाशलिं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥१६॥ 
इस मन्त्रक़ो बोलकर सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंकी अज्ञलि 
भरकर भीहरि भगवानके मस्तकपर छोड़ना ॥ १६ ॥ 
फिर चार प्रदक्षिणा करके श्रीनारायणदेवको 
साशड्ध दण्डवत्‌ प्रणाम करना || ९ ॥ 
यक्त प्रकारसे भीहरि भगवानकी मानसिक पूजा 
करनेके पश्चात्‌ उनको अपने हृदय-आकाझमें शयन 
कराके जीवात्मा अपने मन-ही मनसें श्रीभगवानके 
खरूप और ग्ुणोंका वर्णन करता हुआ बारबार सिरे 
प्रणाम करता है-- 
शान्ताकारं भुजगशयन पद्मनाभं झुरेशं 
विश्वाधारं गयनसद॒र्श मेघवर्ण शुभाजम | 
लक्ष्मीकान्तं यने योगिमिध्यानगम्यं 
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वल्ोकेकनाथम्‌ ॥ 
“जिनकी आकृति अतिशय शान्‍्त है; जो शेषनागकी 
शय्यापर शयन किये हुए हैं, जिनकी नामिमें कमल है) 
जो देवताओंके भी ईश्वर और सम्पूर्ण जगत्‌के आधार 


श्रीप्रेम-भक्तिप्रकाश श्ष५ 
हैं, जो आकाशके सहश सर्वत्र व्यात्त हैं, नोलमेघके 
समान जिनका वर्ण है; अतिशय सुन्दर जिनके सम्पूर्ण 
अड्ड हैं; जो योगियोद्ारा ध्यान करके प्राप्त किये जाते 
हैं, जो सम्पूर्ण छोकोंके खामी हैं, जो जन्म-मरणरूप 
भयका नाश करनेवाले हैं, ऐसे श्रीलक्ष्मीपति कमंलनेत्र 
विष्णु मगवानको मैं सिरसे प्रणाम करता हूँ [? 


असंख्य सूर्योके समान जिनका प्रकाश है, अनन्त 
चन्द्रमाओंके समान जिनकी शीतछता है; करोड़ों 
अमियोंके समान जिनका तेज है; असंख्य मरुद्ट्णोके 
समान जिनका पराक्रम है, अनन्त इन्द्रोके समान 
जिनका ऐवर्य है, करोड़ों कामदेवोंके समान जिनकी 
सुन्दरता है, असख्य प्ृृथ्वियोंके समान जिनमें श्षमा है, 
करोड़ों समुद्रोंके समान जो गम्भीर हैं; जिनकी किसी 
प्रकार भी कोई उपमा नहीं कर सकता, वेद और 
शासत्रेने मी जिनके खरूपकी केवल कल्पनामात्र ही की 


है, पार किसीने भी नहीं पाया, ऐसे अनुपमेय भ्रीहरि 
भगवाबकी मेरा बारंबार नमस्कार है | 


जो सच्चिदानन्दमय श्रीविष्णु भगवान्‌ मन्द-मन्द 
मुसकरा रहे हैं, जिनके सारे अज्ञौपर रोम-रोममें पसीने- 
की बूँदें चमकती हुई झोभा देती हैं, ऐसे पतितपावन 


१७८ तत्त्न-चिन्तामणि भाग ९ 
श्वास उसास उठे सब रोम 
चले दग नीर अखण्डित धारा। 
सुन्दर कोन करे नवधा विधिः 
छाकि-परयों रस पी मतवारा ॥ 
नाराच छन्द 
न छाज तीन लछोककी, न बेदकों कह्मों करे। 
न इदांक भूत प्रेतकी, न देव यक्षत डरे ॥ 
सुने न कान औरकी, द्वले न और इच्छना। 
कहे न मुख और बात; भक्ति-प्रेम छच्छना 
बीजुमाला छन्द 
प्रेम अधीनो छाकक्‍यो डोले, 
क्योकि क्‍्योह्दी बाणी बोले। 
जेसे गोपी भूली देहा, 
तैसो चाहे जासों नेहा॥ 
मनहरन छन्‍न्द 
नीर बिछठु मीन डुःखी, क्षीर बिल शिक्ु जैसे * 
पीरकी ओषधि जिल्ठ; केले रहो जात है। 
चातक ज्यों खातिबूँद, चन्दको चकोर जैसे: 
चन्दनकी चाह करि, सर्प अकुलात है॥ 
निर्धेन ज्यों धन चाहे, कामिनीको कन्त चाहे ः 
ऐसी जाके चाह ताहि; कछु न खुद्दात है। 


श्रीप्रेम-भक्ति-प्रकाद श्ष्थ्‌ 
प्रेमको प्रवाह ऐसो) प्रेम तहाँ त्तेम कैसो $ 
सुन्दर कहत यह प्रेमहीकी बात है॥ 

उप्पय छन्द्‌ 

कब॒हुँक हँसि उठि नृत्य करे, रोबन फिर छागे। 
कबह'ुँक गद्गद-कण्ठ, शब्द निकले नहिं आगे ॥ 
कबहँक हृदय उमह्ू बहुत ऊँचे खर गावे। 
कबहँक दे सुख मौनः गगन ऐसे रहि जावे ॥ 
चित्त-वित्त हरिसों रग्यो, सावधान केसे रहै। 
यह प्रेमलक्षणा भक्ति है; शिष्य सुनहु सुन्द्र कहे १२ 


सग्ुण भगवानके अन्तद्धान हो जानेपर जीवात्मा 
शुद्ध. सब्चिदानन्दघन सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्माके 
खरूपमे मप्न हुआ कहता है-- 


अह्दे | आनन्द । आनन्द | अति आनन्द ! सर्वत्र 
एक़ वासुदेव ही वासुदेव व्याप्त हैक | अहो ! सर्वत्र एक 
आनन्द-दी-आनन्द परिपूर्ण है। 


# बेहूना जन्मनामन्ते शालवान्मा प्रपचते। 
वासुदेव सर्वेभिति स महात्मा सुदुलेभ ॥ 


( गीता ७ १९ ) 
“(जो ) बहुत जन्मेंके अन्तके जन्ममें तत्तडानकों 


१८० तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 

कहाँ काम, कहाँ क्रोध, कहों छोम, कहाँ मोह) 
कहाँ मद, कहों मत्सरता, कहों मान, कहाँ क्षोम) कहो 
माया, कहाँ मन, कहों बुद्धि, कहों इन्द्रियों) सर्वत्र 
एक सच्िदानन्द-ही-सच्चिदानन्द व्याप्त है। अहो। 
अहो । सर्वत्र एक सत्यरूप, चेतनरूप, आनन्दरूप) 
घनरूप, पूर्णरूप, भानख़रूप) कूटर्थ) अक्षर) अव्यक्त 
अचिन्त्य; सनातन, परअह्म, परम अक्षर) परिपूर्ण, 
अनिर्देश्य, नित्य, सर्वगत, अचल, प्ुव, अगोचरः 
मायातीत, अग्राह्म, आनन्द, परमानन्द, महाननन्‍्द) 
आनन्द-ही-आनन्द, आनन्द-ही-आनन्द परिपूर्ण है, 
आनन्दसे भिन्न कुछ भी नहीं है ॥ १३॥ 


3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः || 


नाच्सड े:--०--..._त_नन 





प्राप्त हुआ शानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस अकार मेरेको 
भजता है, वह महात्मा भति दुर्लभ है? 


१३-हशर-खाक्षपः एरके किये 
लए जप शर्वोपरि सात है 
नई कै..-+----- 


हवा सवमें नामकी महिमा वहीं पुरुष जान 
सकता है, जिसका मन निरन्तर श्रीभगवन्नाममे 


सल्म रहता है। नामकी प्रिय और सघुर स्मृतिसे 
जिसके क्षण क्षणमें रोमाञ्न और अशभ्रुपात होते हैं, जो 
जलके वियोगमे मछलीकी व्याकुलताके समान क्षणमरक्े 
नाम-वियोगसे भी विकछ हो उठता है, जो महापुरुष 
निर्ेषमात्रके लिये भी भगवानके नामको नहीं छोड़ 
सकता और जो निष्काममावसे निरन्तर प्रेमपूर्वक जप 
करते-करते उसमें तीन हो चुका है । ऐसा दी महात्मा 
पुरुष इस विषयके पूर्णतया वर्णन करनेका अधिकारी है 
और उसीके लेखसे संसारमें विशेष छाभ पहुँच सकता है। 

यद्यपि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, उस अपरिमित 
गशुणनिधान भगवानके नामकी अवर्णनीय भहिसाका 


१८२ तत््व-चिन्तामणि भाग 
वर्णन करनेका मुझमें सामर्थ्य नहीं है, तथापि अपने 
कतिपय मिन्नोंके अनुरोधसे मेंने कुछ निवेदन करनेका 
साइस किया है | अतएवं इस लेखमें जो कुछ तरुटियों 

रही हों उनके लिये आपलोग क्षमा करें | 

महिमाका दिग्द्शन 
भगवन्नामकी अपार महिमा है, सभी युर्गो्में इसकी 
महिमाका विस्तार है | शात्रों और साध्ठ-महत्माओोंने 
सभी युगोंके लिये मुक्तकण्ठसे नाम-महिमाका गान 
किया है परन्ठ कल्युगके लिये तो इसके समान मुक्ति" 
का कोई दूसरा उपाय ही नहीं बतलाया गया। यथा- 
हरेनाम दरेनांम.. हरेनाॉमेिव केवलम | 
कली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
(ना० पृ० १। ४१ । ११५ ) 
'कलियुगमें केवल श्रीहरिनाम ही कल्याणका परम 
साधन है; इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है | 
छृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखेः । 
द्वापरे परिचर्यायां कलों तद्धरिकीतनात्‌ | 

(भा० १३। १। ५२ ) 
ध्त्ययुगमें भगवान्‌ विष्णुके ध्यान करनेते, त्रेतामें 
यशोसे। दवापरमें भगवांनकी सेवा-पूजा करनेसे जो फल 
दोता है; कल्युगमें केवल हरिके नामसंकीर्तनसे वही 


फल प्राप्त होता है ।? 


नामजप सर्वोपरि साधन है 
कलिजुग केवल नाम अधारा। 
खुमिरि सुमिरि सव उतरहु पारा॥| 


कलिजुग सम जुग आन नहिं जो नर कर बिखास। 
गाइ राम गुन गन विमरू भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 
राम नाम मनिदीप धरु जीह दहर्री दार। 
तुलसी भीतर बाहेरहूँ जो चाहसि उजिआर ॥ 
सकल कामना हीन जे राम भगति रख लीन । 
नाम सुप्रेम पियूष हद तिन्हहूँ किए सन मौन ॥ 
सबरी गोध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ | 
नाम उधारे अमित खल बेद्‌ बिद्ित गुन गाथ ॥ 
रामचंद्र के भजन बिलु जो चह पद निर्बान। 
ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूंछ बिषान ॥ 
बारि मथ घुत होइ बरु सिकता ते बरु तेल । 
बिय्ुु हरि सजन न भव तरिभ यह सिद्धांत अपेल॥ 

नाम सप्रेम जपत अनयासा। 

भगत होहिं मुद मंगल बाखा॥ 

नाम्ठु जपत प्रश्च॒ कीौन्ह घसादू। 

भगत खिरोमनि भे प्रहलादू॥ 

सखुमिरि पवनसुत पावन नामू | 

अपने चस करि राखे। रामू ॥ 


१८३ 


१८४ तत्त्न्‍-चिन्तामणि भाग 

अपत॒ु अजामिलु गज्जु गनिकाऊ | 

भण मुकुत हरि नाम प्रभाऊ 

चहुँ जुग तीनि काल तिहँ छोका | 

भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 

कहीं कहाँ छूमि नाम चड़ाई। 

रामु न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 

नाम-महिमार्मे प्रमाणोंका पार नहीं है ) हमारे 
शात्र इससे भरे पड़े हैं, परन्तु अधिक विस्तारमयसे 
यहोँ इतने ही लिखे जाते हैं | ससारमे जितने मत 
मतान्तर हैं प्राय, समी ईश्वरके नामकी महिमाकी खीकार 
करते और गाते हैं । अवश्य ही दचि और भावके 
अनुसार नामोंमें मिन्नता रहती है परन्तु परमात्माका 
नाम कोई-सा भी क्‍यों न हो, सभी एक-सा छाभ 
पहुँचानेवाले हैं | अतएवं जिसको जो नाम रुचिकर 
प्रतीत हो वह उसीके जपका ध्यानसहित अभ्यास्त करे | 
मेरा अजुभव 
कुछ मिन्रोंने मुझे इस विषयमें अपना अनुभव 

लिखनेके लिये अनुरोध किया है; परन्तु जब कि मैंने 
भगवन्नामका विशेष सख्यामें जप ही नहीं किया तब 
मैं अपना अनुभव क्या लिखेँ "मगवत्‌-कृपासे जो कुछ 
यत्किश्वित्‌ नामस्मरण मुझसे हो सका है उसका माहत्म्य 
भी पूर्णतया लिखा जाना कठिन है | 


नामजप सर्वोपरि साधन है. १८५ 
नामका अभ्यास में छड़कपनसे ही करने लगा था । 
जिससे शनेः-शनेः मेरे मनकी विषयवासना कम होती 
गयी और पापौसे हटनेमें सुझे बड़ी दी सहायता मिली; 
काम-क्रोधादि अवशुण कम होते गये, अन्तःकरणमें 
शान्तिका विकास हुआ | कभी-कभी नेजन्न बंद करनेसे 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजेका अच्छा ध्यान भी होने छूगा । 
सासारिक स्फुरणा बहुत कम हो गयी। भोगेमि बैराग्य 
हो गया | उस समय मुझे वनवास या एकान्त स्थान- 
का रइन-सहन अनुकूछ प्रतीत होता था ! 
इस प्रकार अभ्यास होते होते एक दिन खम्म्म 
श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणज्ी सहित भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजीके दर्शन हुए और उनसे बातचीत भी हुईं । 
श्रीरामचन्द्रजीने चर मोंगनेके लिये मुझसे बहुत कुछ 
कहा; पर मेरी इच्छा मॉगनेकी नहीं हुई, अन्तमें बहुत 
आग्रह करनेपर भी मैंने इसके सिवा और कुछ नहीं 
मोगा कि “आपसे मेरा वियोग कभी न हो |? यह सब 
नामका दी फल था । 
इसके बाद नामजपसे मुझे और मी अधिकतर 
लाभ हुआ; जिसकी महिमा चर्णन करनेमें मे असमर्थ 
हूँ । हों, इतना अवध्य कह सकता हूँ कि नामजपसे मुझे 
जितना छाभ हुआ है, उतना श्रीमद्धगवद्वीताके 


१८६ तच्च-चिन्तामणि भाग १ 
अभ्यातकों छोड़कर अन्य किसी भी साधनसे नहीं हुआ | 

जब-जब मुझे साधनसे च्युत करनेवाले भारी विप्त 
प्रात्त हुआ करते थे, तब-तब मैं प्रेमपू्वक भावनासहित 
नाम-जप करता था और उसीके प्रभावसे मैं उन विर्शो- 
से छुटकारा पाता था | अतएवं मेरा यह दृढ विश्वास 
है कि साधन-पथके विश्नोंको नष्ट करने और मनमें होने- 
वाली सासारिक स्फुरणाओंका नाश करनेके लिये खरूप 
चिन्तनतहित प्रेमपूर्वकक भगवज्नाम-जप करनेके समान 
दूसरा कोई साधन नहीं है । जब कि साधारण सख्यामें 
भगवन्नासक्रा जप करनेसे हीं मुझे इतनी परम शान्ति) 
इतना अपार आनन्द और इतना अनुपम छाम हुआ 
है जिसका में वर्णन नहीं कर सकता, तब जो पुरुष 
भगवन्नामका निष्कामभावसे ध्यानसहित नित्य-निरन्तर 
जप करते हैं, उनके आनन्दकी महिमा तो कौन कह 
सकता है 

नामजप किसलिये करना चाहिये ? 

श्रुति कहती है-- 
एतद्धवेवाक्षरं तरह्म एतद्ध-अेवाक्षरं परम । 


एतद्धथेवाक्षरंज्ञात्वा यो यद्च्छति तस्य तत्‌ ॥ 
( क5० १ | २ | १६) 


नामजप सर्वोपरि साथन है. १८७ 
ध्यह आकार अक्षर ही ब्रह्म हैं; यही परबह्म है, 
इसी ऑकाररूप अक्षरकी जानकर जो मनुष्य जिस 
वस्तुकी चाहता है उसको वही मिलती है |? 
श्रुतिके इस कथनके अनुसार, कल्पन्ेक्षरूप भगवत्‌- 
भजनके प्रतापसे जिस बस्तुकों मनुष्य चाहता है, उसे 
बही मिल सकती है । परन्तु आत्माका कल्याण चाहने- 
वाले सच्चे प्रेमी मक्तोंकी तो निष्काम भावसे ही भजन 
करना चाहिये । शाकर्रोमें निष्काम प्रेमी भक्तकी ही 
अधिक प्रशसा की गयी है। भगवानते भी कहा है-- 
चतुविधा भजन्ते माँ जनाः खुकूतिनोंपजुन । 
आतो जिज्ञासुरर्था्थी ज्ञानी च भरतपेम ॥ 
तेषों ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञा' ऐेप्त्यथमह स च॑ मम प्रियः ॥ 
( गोता ७। १६-१७ ) 
'हे भरतवेशियोमि श्रेष्ठ अजुन ! उत्तम कर्मवाले 
अर्थार्यी, आते; जिशासु और शानी अर्थात्‌ निष्कामी 
ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझे भजते हैं। उनसें भी 
नित्य मेरेय एकीमावसे स्थित हुआ अनन्य प्रेममक्ति- 
बाला जानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तसबसे 


जाननेवाले जञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह शञानी 
मुझे अत्यत्त प्रिय है |? 


१९० चत्व-चिन्तामणि भाग * 
(उस परमात्माका वाचक अर्थात्‌ नाम आकार है !? 
तजपस्तदर्थभावनम्‌ । 
(यौग० १। २४ ) 
८उस परमात्माके नाम-जप और उतके अर्थकी 
भावना अर्थात्‌ खरूपका चिन्तन करना ।! 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्व | 
( योगर १। २९) 
'उप्ुक्त साधनसे सम्पूर्ण विश्लोका नाश और 
परमाध्माकी प्राप्ति भी होती है !? 
इससे यह सिद्ध होता है कि नामजप नामीके 
खरूपचिन्तनसहित करना चाहिये -। खरूपचिन्तनयुक्त 
नाम जपसे अन्तरायोका नाश और भगवत्‌ प्राप्ति होती है| 
यद्यपि नामी नामके ही अधीन है। भरीगोखामीगी 
महाराजने कहा है-- 
देखिअहिं रूप नाम आधीना | 
रूप ग्यान नहिं नाम बिहीना ॥ 
सुमिरिअ नाम रूप बिलु देखे । 
आवचत हृदय सनेह बिसेष ॥ 
इसलिये स्वरूपचिन्तनकी चेश किये बिना भी केवल 
नामजपके प्रतापसे ही साधकको समयपर भंगवत्खरूप- 
का साक्षात्कार अपने आप ही हो सकता है; परन्ठ 


नामजप स्वोपरि साधन है. रह 
उसमें विलम्ब हो जाता है । भगवानके मनमोहन 
खरूपका चिन्तन करते हुए जपका अम्यास करनेसे 
बहुत दी शीघ्र छाम होता है। क्योंकि निरन्तर चिन्तन 
होनेसे मगवानकी स्मृति अन्तर नहीं पढ़ेता । 
इसीलिये भगवानले भीगीताजीमें कहा है--- 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामजुस्सर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुद्धिमामेवैष्यस्यसंशयम्‌,. ॥ 
(८।७) 
“अतणव है अजुन | तू सब समय निरन्तर मेरा 
सरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझमें अप 
किये हुए मनः बुढ्िसे युक्त हुआ तू निःलन्‍्देह मुझको 
ही प्राप्त होगा !! भगवानकी इस आशाके अनुसार 
उठते बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते और प्रत्येक 
सासारिक कार्य करते समय साधकको नाम-जपके साथ- 
ही-साथ मन, बुडिसे भगवानके खरूपका चिन्तन और 
निश्चय करते रहना चाहिये । जिससे क्षणमरके लिये 
भी उसकी स्मृतिका वियोग न हो । 
इसपर यदि कोई पूछे कि किस नामका जप अधिक 
छामदायक है १ और नामके साथ मगवानके कैसे 
खरूपका ध्यान करना चाहिये * तो इसके उत्तर्रमें यही 
कहा जा सकता है कि परमात्माके अनेक नाम हैं 


१९७० तस्व-चिन्तामणि भाग * 
(उस परमात्माका बाचक अर्थात्‌ नाम ओँकार है |! 
तजापस्तदर्थभावनम | 
(योग० १ २८) 
“उस परमात्माके नाम-जप और उसके अर्थकी 
भावना अर्थात्‌ खल्‍ूपका चिन्तन करना ।! 
ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमोः5प्यन्तरायाभावश्व | 
( योग" १। २१) 
ध्उपर्युक्त साधनसे सम्पूर्ण विश्नोंका नाश 
परमात्माकी प्राप्ति भी होती है !? 
इससे यह सिद्ध होता है कि नाम्नजप नामीके 
सखवरूपचिन्तमसहित करना चाहिये] सवरूपचिन्तनथुफत 
नाम जपसे अन्तरायोका नाश और भगवत्‌-आ्रा्ति होती है | 
यद्यपि नामी नामके ही अधीन है| भीगोखामीजी 
महाराजने कहा है-- 
देखिअहि रूप नाम आधीना। 
रूप भ्यान नहिं नाम बिहीना ॥ 
सुमिरिअ नाम रूप बिल्ठु देखें | 
आचबत हृदयें सनेह बिसेष ॥ 
इसलिये स्वरूपचिन्तनकी चेष्टा किये बिना भी केवल 
नामजपके प्रतापसे ही साधककों समयपर भगवत्खरूप- 
का साक्षात्कार अपने आप ही हो सकता है) परन्तु 


नामजप स्ोपरि साधन है. ९९१ 
उसमें विलम्ब हो जाता है । भगवानके मनमोहन 
खरूपका चिन्तन करते हुए. जपका अम्यास करनेसे 
बहुत ही शीघ्र छाम होता है, क्योंकि निरन्तर चिन्तन 
होनेसे भगवानकी स्मृति्में अन्तर नहीं पड़ता । 

इसीलिये भगवानने श्रीगीताजीमे कहा है--- 
तस्मात्‌ स्वेषु कालेषु मामलुस्मर युध्य च। 
भय्यर्पि तमनोचुद्धिमामवैष्यस्यसंशयम्‌. ॥ 

(८१७) 

(अतएव है अजुन ! तू सब समयर्भ निरन्तर मेरा 
स्मरण कर और युद्ध भी कर; इस प्रकार मुझमें अर्पण 
किये हुए, मन; घुद्धिसे युक्त हुआ तू निशसन्देह मुझको 
दी प्राप्त होगा !! भगवानकी इस जाशाके अनुसार 
उठते बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते और, प्रत्येक 
सासारिक कार्य करते समय साधकको नाम-जपके साथ- 
ही-साथ मन, बुद्धिसि भगवानके खरूपका चिन्तन और 
निश्चय करते रहना चाहिये । जिससे क्षणभरके लिये 
भी उसकी स्घृतिका वियोग न हो । 

इसपर यदि कोई पूछे कि किस नामका जप अधिक 
लाभदायक है १ और नामके साथ भगवानके कैसे 
खरूपका ध्यान करना चाहिये १ तो इसके उत्तरम यही 
कह्दा जा सकता है कि परमात्माके अनेक नाम हैँ 


१०२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग 

उनमेंसे जिस साधककी जिस नाममें अधिक रुचि ओर 
श्रद्धा हो; उसे उसीके नामजपसे विशेष लाभ होता है। 
अतएब साधकको अपने रुचिके अनुकूछ ही भगवावके 
नामका जप ओर ख़रूपका चिन्तन करना चाहिये | 
एक बात अवश्य है कि जिस नामका जप किया जाग, 
स्वरूपका चिन्तन भी उसीके अनुसार ही होना चाहिये | 
उदाहरणार्थ--- 

“3» नमो भगवते वाझुदेवाय |? इस सन्त्रका जप 
करनेवालेको सर्वव्यापी वासुदेवक्ा ध्यान करना चाहिये । 
(3० नमो मारायणाय |? इस मन्त्रका जप करनेवालेको 
चतर्भुज श्रीविष्णु भगवानका ध्यान करना चाहिये | 
८3» नमः शिवाय? मन्त्रका जपे करनेवालेकों निनेत्र 
भगवान्‌ शकरका ध्यान करना उचित है | केवल 
ओऑकारका जप करनेवालेको सर्वव्यापी सचिदानन्दधन 
शुद्धत्रह्कका चिन्तन करना उचित है । ओऔरामनासकां 
जप करनेवालेको श्रीदशरथनन्दन भगवान्‌ रामचन्द्रजी- 
के स्वरूपका चिन्तन करना लामगप्रद है। 

हरे राम दसरे राम राम राम हरे हरे। 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
( कलिस० १ ) 


इस मन्त्रका जप करनेवालेके लिये श्रीराम, कृष्ण) 
विष्णु या सर्वव्यापी ब्रह्म आदि समी रूपोंका अपनी 


नामजप स्वापरि साधन है. १०३ 
इच्छा और रुचिके अनुसार ध्यान किया जा सकता है; 
क्योंकि यह सब नाम सभी रूपोंके वाचक हो सकते हैं । 

इन उदाहरणमे यही समझना चाहिये कि साधक- 
को गुरुसे जिंस नाम-रूपका उपदेश मिला हो, जिस 
नाम और जिस रूपमें श्रद्धा, प्रेम और विश्वासकी 
अधिकता हो तथा जो अपनी आत्माके अनुकूल प्रतीत 
होता हों, उसे उसी नाम-रूपके जप, ध्यानसे अधिक 
छाम हो सकता है । 

परन्तु नामजपके साथ ध्यान जरूर होना चाहिये। 
वास्तवमें नामके साथ नामीकी स्मृति होना अनिवार्य भी 
है। मनुष्य जिस-जिस वस्तुके नामका उच्चारण करता है 
उस-उस वस्तुके खरूपकी स्मृति उसे एक बार अवश्य 
होती है और जैसी स्मृति होती है, उसीके अनुसार 
भला-बुरा परिणाम भी अवश्य होता है | जैसे कोई 
भनुष्य कामके वशीभूत होकर जब किसी स्रीका स्मरण 
करता है तब उसकी स्थरृतके साथ ही उसके शरीरमें 
काम जाग्रत्‌ होकर वीर्यपातादि दुर्घटनाको घटा देता 
है । इसी प्रकार वीर-रस और करुणा-रसप्रधान बृत्तान्तों- 
की स्म्रतिसे तदनुसार ही मनुष्यकी बृत्तियोँ और उसके 
भाव बन जाते है। साधु पुरुषको याद करनेसे मनमें श्रेष्ठ 


भावोंकी जाशति होती है और दुराचारीकी स्मृति 
त० भा० १-७ 


१०४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 
बुरे भावोंका आविर्माव होता है। जब छोकिक समरणका 
ऐसा परिणाम अनिवार्य है तब परमात्माक्े स्मरणते 
परमात्माके भाव और ग़ुर्णोका अन्तःकरणमें आविर्भाव 
हो, इसमें तो सन्देह ही क्‍या है ! 

अतएव साधकको मगवानके प्रेममें विहल होकर 
निष्काम भावसे नित्य-निरन्‍्तर दिन-रात कर्त॑व्य-कर्मोकी 
करते हुए. भी ध्यानतहित श्रीमगवन्नाम-जपकी विशेष 
चैष्टा करनी चाहिये । 

सत्संगसे ही नाम-जपमे श्रद्धा होती है ! 

नामकी इतनी महिमा द्वोते हुए मी प्रेम और 
ध्यानयुक्त भगवन्नाममें छोग क्यों नहीं प्रइत्त होते 
इसका उत्तर यह है कि भगवत्‌ मजनके असली मी 
वही मनुष्य जान सकता है जिसपर भगवानकी पूर्ण 
दया होती है | 

यद्यपि भगवानकी दया तो सदा ही सबपर समान 
भावसे है परन्तु जबतक उसकी अपार दयाकों मंले्य 
पहचान नहीं छेता, तबतक उसे उस दयासे छाभ 
होता । जैसे किसीके घरमे गड़ा हुआ घन है) पर 
जबतक वह उसे जानता नहीं तबतक उसे कोई छाभ 
नहीं होता, परन्तु घही जब किसी जामकार छुईें 
जान छेता है और यदि परिश्रम करके उस घनको 


नामजप सवोपरि साधन है. १०५ 
निकाल ठेता हैं तो उसे लाभ होता है । इसी प्रकार 
भगवानकी दयाके प्रभावकों जाननेवाले पुरुषोंके सड्धसे 
मनुष्यकी भगवानकी नित्य दयाका पता लगता है। 
दयाके शानसे भजनका मर्म समझमें आता है, फिर 
उतकी भजनमे प्रदृत्ति होती है और भजनके नित्य- 
निरन्तर अभ्याससे उसके समसत्र सश्चित पाप समूल नष्ट 
हो जाते हैं और उसे परमात्माकी प्रासिरूप पूर्ण छाम 
मिलता है । 

नाममें पापनाशकी खाभाविक शक्ति है 

यहॉपर यदि कोई शड्ढा करे कि यदि भगवान्‌ 
भजन करनेवालेके पार्पोका नाश कर देते हैं या उसे 
माफी दे देते हैं तो क्या उनमें विषमताका दोष नहीं 
आता * इसका उत्तर यह है कि जैसे अमिमें जलानेकी 
और प्रकाश करनेकी शक्ति स्वाभाविक है इसी प्रकार 
भगवन्नाममें भी पापोंके नष्ट करनेकी स्वाभाविक शक्ति 
है। इसीलिये भगवानले श्रीगीताजीमैं कहा है-- 
समो5हं स्भूतेषु न में दवेष्योइस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मये ते तेषु चाप्यहस्‌ ॥ 


(९। २९) 
कं उब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा 


अप्रिय है और न प्रिय है, परन्तु जो भक्त मेरेको प्रेमसे 


ह 


१९६ तत््व-चिन्तामणि भाग र 
भजते हैं बे मेरेमें और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकद हूँ | 

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जैसे शीतसे 
व्यथित अनेक पुरुषोमेंसे जो पुरुष अमिके समीप जाकर 
अग्निका सेवन करता है उसीके शीतका निवारण कर 
अग्नि उसकी उस व्यथाको मिय देती है परन्तु जो अम्ि- 
के समीप नहीं जाते उनकी व्यथा नहीं मिट्ती | इससे 
अभिमें कोई विपमताका दोष नहीं आता क्योंकि वह 
समीको अपना ताप देकर उनकी व्यथा निवारण करले- 
को सर्वदा तैयार है। कोई समीप ही न जाय तो अभि 
क्या करे ! इसी प्रकार जो पुरुष भगवानका भजन 
करता है उसीके अन्तःकरणकों झुद्ध करके भगवान्‌ 
उसके दुश्खोंका सर्वथा नाश करके उसका कल्याण कर 
देते हैं। इसलिये भगवानमें विषमताका कोई दोष 
नहीं आता | 

नाम-भजनसे ही ज्ञान हो जाता है 

(शह्ढा ) यह बात मान ली गयी कि भगवन्नामसे 
पापोंका नाश होता है परन्तु परमपदकी प्राप्ति उससे 
कैसे हो सकती है ? क्योंकि परमपदकी प्राप्ति तो केवल 


शानसे होती है । 
(उत्तर ) यह ठीक है । परमपदकी प्राप्ति शानसे 


ही होती है, परन्तु श्रद्धा, प्रेम और विश्वासपूर्वक निष्काम 


नामजप सर्वोपरि साथन है. १९७ 
भावसे किये जानेवाले मजनके प्रभावसे भगवान्‌ उसे 
अपना वह ज्ञान प्रदान करते हैं कि जिससे उसे भगवान: 
के ख्वरूपका तत््वशान हो जाता है और उससे उस 
साधककी परमपदकी प्राप्ति अवश्य हो जाती है । 
भगवानले कहां है-- 
मच्ित्ता महतप्राणा बोधयन्तः परस्परम। 
कथयन्तश्न माँ नित्य तुष्वन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषा सततयुक्तानों भजतां भ्रीतिपूषकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं॑ त॑ येन मामुपयान्ति ते॥ 
तेषामेबानुकम्पार्थमहमज्ञानज तमः । 
नाशयाम्यात्मसावस्थी. ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 

(गीता १० | ९-११ ) 

“निरन्तर मेरेमें मन छगानेवाले, मेरेमें ही प्राणोको 
अर्पण करनेवाले भक्तजन सदा ही मेरी मक्तिकी चर्चाके 
द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए. तथा गुण और 
प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए सन्तुष्ट होते हैं 
और मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर रमण करते हैं उन 
निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले 
भक्तोंको में वह तत्त्वशानरूप योग देता हूँ कि जिससे वे 
मुझको ही प्राप्त होते हैं। उनके ऊपर अनुग॒ह करनेके 
लिये ही मैं खय उनके अन्तःकरणमें एकीमावसे स्थित 


१९८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ९ 
हुआ अनानसे उत्तन्न हुए अन्धकारकों प्रकाशमय तत्व- 
शानरूप दीपकद्वारा नष्ट करता हूँ [? 


अतएव निरन्तर प्रेमपूर्वक निष्काम नाम-जप और 
खरूप-चिन्तनमें खतः ही शान उत्मन्न हो जाता है 
उस शानसे साधककों सत्वर ही परमपदकी ग्रासि हो 


जाती है | 
नामकी उपेक्षा नही करनी चाहिये 


कुछ भाई नाम-जपके महत््वको नहीं उमझनेके कारण 
उसकी निन्‍्दा कर बैठते हैं, वे कह्टा करते हैं कि-राम- 
राम करना और ८टार्यें-ठायें? करना एक समान ही 
है | साथ ही यह भो कहा करते हैं कि नाम-जपके 
ढोंगसे आछूसी बनकर अपने जीवनको नष्ट करना है | 
इसी तरहकी और भी अनेक बातें कही जाती हैं | 


ऐसे भाइयोंसे मेरी प्रार्थना है कि बिना ही जॉच 
किये इस प्रकारसे नाम-जपकी निन्‍्दा कर जप करनेवाले 
हृदयमें अश्रद्धा उत्पन्न करनेकी बुरी चेष्टा न किया करें 
बल्कि कुछ समयतक नाम-जप करके देखें कि उससे 
क्या छाभ होता है । व्यर्थ ही निन्‍दा या उपेक्षा कर 
पाप-माजन नहीं बनना चाढ़िये | 


जप सर्वापरि साधन है. ०० 
नाम-जपमें प्रमाद और आहलूस्य करना 
उचित नहीं 

बहुत-से भाई नाम-जप यथा भजनको अच्छा तो 
समझते हैं परन्तु प्रमाद या आल्स्यवश भजन नहीं 
करते । यह उनकी बढ़ी मारी भूल है। इस प्रकार 
दुलंम परन्तु क्षणमब्ुर मनुष्य-शरीरको प्राप्त करके जो 
भजनमें आल्स्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाय ! जीवन- 
का सदृव्यय भजनमें ही है, यदि अभी प्रमादसे इस 
अमूल्य सुअवसरको खो दिया तो पीछे सिवा पश्चात्ताप- 
के और कुछ भी हाथ नहीं छगेगा । कबीरजीने कहा है- 
मरोंगे मरि ज्ञाओंगे, कोर न छेगा नाम। 
ऊजड़ जाय बसाओंगे, छाडि वसन्‍ता गाम॥ 
भआजकालकी पाँच दिन, जंगछ होगा घास । 
ऊपर ऊपर हल फिरे, ढोर चरेंगे घास ॥ 
आज कहे मैं काल भजूँ, काल कहे फिर काल । 
आजकालके करत ही; औसर जासी चार ॥ 
काछ भजन्ता आज भज्ञ। आज भजन्ता अब। 
पलमे परलय होयमी; फेर भजेगा कब ॥ 
अतएव आहूस्य और प्रमादका परित्याग करके 
जिस-किस प्रकारते भी हो, उठते बैठते, सोते और 


२०० तच्व-चिन्तामणि भाग 
सम्पूर्ण कर्तव्यकमोंको करते हुए. सदा-स्वदा भजन करने 
का अम्यास अवश्य करना चाहिये | 


धमा? बच्चोंको भुलानेके लिये उनके सामने नान! 
प्रकारके खिलौने डाल देती है, कुछ खानेके पदार्थ उनमे 
हाथमे दे देती है, जो बच्चे उन पदार्योमे रमकर 'मां' 
के लिये रोना छोड़ देते हैं, मा भी उन्हें छोड़कर अपन। 
वूसरा काम करने लगती है परन्ठ॒ जो बच्चा किसी भी 
भुलावेमें न भूलकर केवल “मा-मा? पुकारा करता है 
उसे 'मा? अवश्य ही अपनी गोदमे लेनेको बाध्य होती 
है, ऐसे जिद्दी बचेके पास घरके सारे आवश्यक 
छोड़कर मी माकों वुरत आना और उसे अपने द्वदयपे 
लगाकर दुल्ूरना पड़ता है, क्योंकि माता इस 
जानती है कि यह बच्चा मेरे सिवा और किसी विषयर्मं 
भी नहीं भूलता है । 

इसी प्रकार भगवान्‌ भी भक्तकी परीक्षाके लिये 
उसकी इच्छानुसार उसे अनेक प्रकारके विषयोंका 
प्रलोभन देकर भ्रुलाना चाहते हैं, जो उनमें भूछ जाता 
है वह तो इस परीक्षामें अनुत्तीर्ण होता है परन्ठ जो 
भाग्यवान्‌ मक्त ससारके समस्त पदार्थोंकों ुच्छ, क्षणिक 
और नाशवान्‌, समझकर उन्हें छात मार देता है और 


नामज़प स्वोपरि साधन है. २०१ 
प्रेममें मन होकर सच्चे मनसे उस सच्चिदानन्दमयी मातासे 
मिलनेके लिये द्दी लगातार रोया करता है, ऐसे भक्तके 
लिये सम्पूर्ण कामोंकी छोड़कर भगवानको स्वय तुरत 
ही आना पढ़ता है। महंत्मा कबीरजी कहते हैं-- 


केशव केशव कूकिये, न कूकिये असार। 
रात दिवसके कूकते, कभी तो खुने पुकार ॥ 
राम नाम रठते रहो, जबरूग घटमे प्रान। 
कषहूँ तो दीनदयालके, सनक परेगी कान ॥ 


इसलिये संसारके समस्त विषयोको विषके लड॒ड्ू 
समझते हुए उनसे मन हृठाकर श्रीपरमात्माके पावन 
नामके जपमें लग जाना ही परम कर्तव्य है। जो 
परमात्माके नामका जप करता है दयाहु परमात्मा उसे 
शीघ ही भव-बन्धनसे मुक्त कर देते हैं । 


यदि यह कहा जाय कि ईश्वर न्यायकारी हैं, मजने- 
बालेके ही पापोंका नाश करके उसे परमगति प्रदान 
करते हैं तो फिर उन्हें दयाद् क्यों कहना चाहिये ! 


यह कथन युक्तियुक्त नहीं है। संसारके बड़े-बड़े 
राजा-मद्ाराजा अपने उपासकोंकों बाह्य घनादि पदार्थ 
देकर रत्त॒ष्ट करते हैं परन्तु भगवान्‌ ऐसा नहीं करते, 


२०२, त्तत्त-चिन्तामणि भाग * | 
उनका तो यह नियम है क्रि उनको जो जिस भावः 
भजता है उसको वे भी उसी भावसे भजते हैं-- 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यदम 
(गीता ४ ! ११) 


परमात्मा छोटे-बड़ेका कोई खयाल नहीं करते | 
एक छोटे-से-छोटा व्यक्ति परमात्माको जिस भावते 
भजता है; उनके साथ जैसा बर्ताव करता है, वे भी 
उसको वैसे ही भजतते और वैसा ही बर्ताव करते हैं। 
यदि कोई उनके लिये रोकर व्याकुल द्वोता है तो वे 
भी उससे मिलनेके लिये उसी प्रकार अकुला उठते हैं। 
यह उनकी कितनी दयाकी बात है ? 

अतएव इस अनित्य, क्षणभद्भुर, नाशवान्‌ ससारके 
समस्त मिथ्या भोगोंको छोड़कर उस सवंदक्तिमान्‌ 
नन्‍्यायकारी झुद्ध परम दयारू सच्चे प्रेमी परमात्माके 
पावन नामसका निष्काम प्रेममावसे ध्यानसहित धसदा- 
सर्वदा जप करते रहना चाहिये | 

संसारके समस्त दुःखोंसेठु॑मुक्त होकर ई-श्वर-साक्षा- 
त्कारके लिये नाम-जप ही स्वोपरि युक्तियुक्त साधन है ! 


“-+55$००७:-७.0हतहतन॥ 


१७-लागधावू' दशान प्रत्यक्ष 
सकते 
-+श(्रेपिडञ0-- 


हूँ हुत-से सजन मनमें शट्ढा उत्तन्न कर इस प्रकारके 

प्रश्न किया करते हैं कि दो प्यारे मित्र जैसे आपतसमें 
मिलते हैं वया इसी प्रकार इस कलिकालमें भी भगवान्‌- 
के प्रत्यक्ष दर्शन मिल सकते हैं? यदि सम्भव है तो 
ऐसा कोन-छा उपाय है कि जिससे हम उस मनोमोहिनी 
मूर्तिका शीघ्र द्वी दर्शन कर सकें? साथ ही यह भी 
जानना चाहते हैं, क्या वर्तमान कारूमें ऐसा कोई 


पुरुष ससारमे है जिसको उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्‌ 
मिले हो १ 


२०७ तत््व-चिन्तामणि भाग * 

वासवमें तो इन तीनों प्रश्नोंका उत्तर थे ही महान 
पुरुष दे सकते हैं जिनको भगवानकी उस मनोमोहिनी 
मूर्तिका साक्षात्‌ दर्शन हुआ हो | 

यद्यपि में एक साधारण व्यक्ति हूँ तथापि परमात्मा- 
की और महान, पुरुषोंकी दयासे केवल अपने मनो- 
विनोदार्थ तीनों प्रशनोंके सम्बन्धर्में क्रमशः कुछ लिखनेका 
साहस कर रहा हूँ । 

(१ ) जिस तरह सत्ययुगादियें ध्रुव, प्रह्मदादिको 
साक्षात्‌ दर्शन होनेके प्रमाण मिलते हैं उसी तरह 
कलियुगमें भी सूरदास, तुल्सीदासादि बहुत-से भक्तोंको 
प्रत्यक्ष दर्शन होनेका इतिहास मिलता है। बल्कि 
विष्णुपुराणादिमे तो सत्ययुगादिकी अपेक्षा कलियुगममें 
भगवत्‌-दर्शन होना बडा ही उुगस बताया है। भी- 
महक्धागवतमें भी कहा है--- 

छते यद्ध्यायतों विष्णु च्रेता्यां यजतों मख्रेः। 
द्वापरे परिचर्यायां कलों तद्धरिकीचंनात्‌ ॥ 
(१२५१३।१५२ ) 
धसत्ययुगर्मे निरन्तर विष्णुका ध्यान करनेसे) चेतामें 
यज्द्वारा यजन करनेसे और द्वापरमे पूजा ( उपासना ) 
करनेसे जो परमगतिकी प्रात होती है वही कलियुग 
केवल नाम-कीर्तनसे मिलती है |? 


भगवानके दर्शन प्रत्यक्ष हो सकते है. ९०५ 
डैंसे अरणीकी लकडियोंको मथनेसे अभ्रि प्रज्वलित 
हो जाती है उसी प्रकार सच्चे हृदयकी प्रेमपूरित पुकारकी 
रुगडसे अर्थात्‌ उठ भगवानके प्रेममय नामोच्चारणकी 
गम्भीर ध्वनिके प्रभावसे भगवान्‌ भी प्रकट हो जाते हैं । 
महर्षि पतज्नलिने भी अपने योगदशनमें कह्दा है-- 
्खाध्यायादिड्टदेवतासम्पयोगः ४ (२। ४४ ) 
ध्नामोचारसे इष्ददेव परमेश्वस्के साक्षात्‌ दर्शन 
होते हैं |? 
जिस तरह सत्य-सड्डल्पवाला योगी जिस वस्तुके 
लिये सद्डुल्प करता है वही वस्तु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती 
है, उसी तरह शुद्ध अन्तःकरणवारा मगवान्‌का सच्चा 
अनन्य प्रेमी भक्त जिस समय भगवानके प्रेममें मश्न हो- 
कर भगवानकी जिस प्रेममयी मूर्तिके दर्शन करनेकी इच्छा 
करता है उस रूपमें ही भगवान्‌ तत्काल प्रकट हो जाते 
हैं। गीता अध्याय ११ छोक ५४ में भगवानने कहा है--- 
भक्‍्त्या त्वनस्यया शकक्‍य अहमेबंधिधो5जुन । 
शातु द्र॒ष्ट॑ च तत्वेन प्रवेष्टु च परंतप॥ 
है श्रेष्ठ तपवाले अजुन। अनन्य भक्ति करके तो 
इस प्रकार ( चतुरुंज )रूपबाछा मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये 
और तत्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये 
अर्थात्‌ एकीमावसे प्रात्त होनेके लिये भी शक्य हूँ । 
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एक प्रेमी मनुष्यकी यदि अपने दूसरे प्रेमीसे मिलने- 
की उत्कद इच्छा हो जाती है और यह खबर यदि 
दूसरे प्रेमीको मादूम हो जाती है तो वह स्वय बिना 
मिले नहीं रह सकता फिर भला यह कैसे सम्भव है कि 
जिसके समान प्रेमके रहस्यको कोई भी नहीं जानता 
वह प्रेममूर्ति परमेश्वर अपने प्रेमी भक्तसे बिना मिले 
रह सके १ 
अतएव सिद्ध होता है कि वह प्रेममूर्ति परमेश्वर 
सब कार तथा सब देशमें सब मनुष्योकों भक्तिवश हो- 
कर अवश्य ही प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं । 

(२) भगवानके मिलनेके बहुत-से उपायोंमेंसे 
सर्वोत्तम उपाय है “सच्चा प्रेम! | उसीको शा्कारोंने 
अव्यमिचारिणी भक्ति; भगवत्‌मे अनुरक्ति, प्रेमा भक्ति 
और विद्युद्ध भक्ति आदि नामौंसे कहा है । 

जब सत्सड्ड) भजन, चिन्तन, निर्मरूता, बेराग्य; 
उपरति; उत्कट इच्छा और परमेश्वर-विषयक व्याकुल॑ता 
क्रमसे होती है तब भगवानमें सच्चा, विज्वद्ध प्रेम होता है। 

शोक तो इस बातका है कि बहुत से भाइयोंको 
तो भगवानके अखित्वमें ही विश्वास नहीं है । कितने 
भाइयोंकों यदि विश्वास है भी, तो वे क्षणभद्दुर नाशवान्‌ 
विषर्योके मिथ्या सुखमें लिप्त रहनेके कारण उस प्राण- 


भगवानके दर्शन प्रत्यक्ष दो सकते दे २०७ 
प्यरेके मिलनेके प्रभावकीं और महत्तकों ही नहीं 
जानते | यदि कोई कुछ सुंन-सुनाकर तथा कुछ विश्वास 
करके उसके प्रभावकी कुछ जान मी छेते हैं तो अत्य 
चेष्ठासे ही सन्तुष्ट होकर बैठ जाते हैं या थोढ़े-से 
साधनेंमें ही निराश-से हो जाया करते हैं। द्वव्य- 
उपाजनके बराबर भी परिश्रम नहीं करते | 

बहुत-से भाई कह्दा करते हैं कि हमने बहुत चेश 
की परन्तु प्राणप्यारे परमेश्वर्के दर्शन नहीं हुए. | उनसे 
यदि पूछा जाय कि क्‍या ठुमने फॉसीके मामलेसे छूटने- 
की तरह भी कभी ससारकी जन्ममरणरूपी पॉसीसे 
छूटनेकी चेष्ठा की! घृणास्पद, निन्‍्दनीय ज्त्रीके प्रेममें 
बशीभूत होकर उसके मिलनेकी चेशके समान भी कमी 
भगवानसे मिलनेकी चेश्ट की १ यदि नहीं) तो फिर यह 
कहना; कि भगवान्‌ नहीं मिलते) सर्वथा व्यर्थ है 

जो मनुष्य शर-शब्यापर शयन करते हुएपितामह 
भीष्मके सहुश भगवानके ध्यानमें मस्त होते हैं, भगवान्‌ 
भी उनके ध्यानमें उठी तरह मम्म हो जाते हैं। गीता 
अध्याय ४ व्तोक ११ में मी मगवानलने कहा है--- 
ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तवैच मजास्यहम्‌। 


है अर्जुन ] जो मुझको जैसे भजते हैं में भी 
उनको वैसे दी मजता हूँ ७ 
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एक प्रेमी मनुष्यकी यदि अपने दूध्तरे प्रेमीसे मिलने- 
की उत्कट इच्छा हो जाती है और यह खबर यदि 
दूसरे प्रेमीकी मालूम हो जाती है तो वह स्वय बिना 
मिले नहीं रह सकता फिर भरता यह कैसे सम्भव है कि 
जिसके समान प्रेमके रहस्यको कोई भी नहीं जानता 
बह प्रेममूर्ति परमेश्वर अपने प्रेमी भक्तसे बिना मिले 
रह सके ? 
अतएव सिद्ध होता है कि वह प्रेममूर्ति परमेश्वर 
सब काल तथा सब देशमे सब मनुष्योकों भक्तिवश हो- 
कर अवश्य ही प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं । 

(२) भगवानके मिलनेके बहुत-से उपायोंमेंसे 
सर्वोत्तम उपाय है “सच्चा प्रेम' | उतीको शाज्जकारोने 
अध्यमिचारिणी भक्ति; भगवत्‌में अनुरक्ति, प्रेमा भक्ति 
और विशुद्ध भक्ति आदि नामेंसे कहा है | 

जब सत्सज्ञ) भजन, चिन्तन, निर्मला) वेराग्य; 
उपरति; उत्कट इच्छा ओर परमेश्वर-विषयक व्याकुलुता 
क्रमसे होती है तब भगवानसें सच्चा; विश्युद्ध प्रेम होता है। 

शोक तो इस बातका है कि बहुत से भाइयोंको 
तो भगवानके अख्तित्वमें ही विश्वास नहीं है | कितने 
भाशयोंको यदि विश्वास है भी, तो वे क्षणमद्भुर नाशवान्‌ 
विषयेके मिथ्या सुखमें लिप्त रहनेके कारण उस आण- 


भगवानके देन प्रत्यक्ष हो सकते है. २०७ 
प्यरेके मिलनेके प्रभावकों और महत््वकोी ही नहीं 
जानते | यदि कोई कुछ सुन-सुनाकर तथा कुछ विश्वास 
करके उसके प्रमावकी कुछ जान भी छेते हैं तो अल्प 
चेष्ठासे ही सन्तुष्ट होकर बैठ जाते हैं या थोड़े-से 
साधनौंमें दी निराश-से हो जाया करते हैं। द्वव्य- 
उपार्जनके बराबर भी परिश्रम नहीं करते । 

बहुत-से भाई कहा करते हैं कि हमने बहुत चेश 
की परन्तु प्राणप्यारे परमेश्वरके दर्शन नहीं हुए । उनसे 
यदि पूछा जाय कि क्या तुमने फॉसीके मामलेसे छूटने- 
की तरह भी कभी ससारकी जन्ममरणरूपी फॉसीसे 
छूटनेकी चेश की ! घृणास्पद, निन्दनीय ख्रीके प्रेममे 
बशीभूत होकर उसके मिलनेकी चेशके समान भी कमी 
भगवानसे मिलनेकी चेश की ! यदि नहीं; तो फिर यह 
कहना) कि भगवान्‌ नहीं मिलते) सर्वथा व्यर्थ है| 

जो मनुष्य शर-दय्यापर शयन करते हुए पिततामइ 
मीष्मके सहश भगवानके ध्यानमें मस्त होते हैं, मगवान्‌ 
भी उनके ध्यानमें उसी तरह मप्न हो जाते हैं । गीता 
अध्याय ४ छोक ११ में भी मगवानने कहा है--- 

थे यथा मां प्रपचन्ते तास्तयैव मजाम्यहम्‌। 


है अज्जुन ] जो मुझको जैसे भजते हैं में भी 
उनको वैसे ही मजता हूँ |? 


२०८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 

भगवानके निरन्तर नामोच्चारके प्रभावसे जब क्षण- 
क्षणमें रोमाञ्व होने लगते हैं, तब उसके सम्पूर्ण पापोंका 
नाश द्ोकर उसको भगवानके सिवा और कोई वस्तु 
अच्छी नहीं लगती | विरह-वेदनासे अत्यन्त व्याकुल 
होनेके कारण नेत्रेमिं अश्रुधारा बहने छग जाती है तथा 
जब वह त्रेलोक्यके ऐश्वर्यकों छात मारकर गोपियोंकी 
तरह पागल हुआ विचरता है और जलसे बाहर निकाली 
हुईं मछलीके समान भगवानके लिये तडपने लगता है, 
उसी समय आनन्दकन्द प्यारे श्यामसुन्दरकी मोहिनी 
मूर्तिका दर्शन होता है | यही है उस भगवानसे मिलने- 
का सच्चा उपाय | 

यदि किसीकी भी भगवाबके मिलनेकी सच्ची इच्छा 
हो तो उसे चाहिये कि वह रुक्मिणी, सीता और 
ब्रजबालाओंकी तरह सच्चे प्रेम-पूरित ह्ृदयसे भगवानसे 
मिलनेके लिये विल्यप करे | 

(३ ) यत्रपि प्रकटमें तो ऐसे पुरुष कलिकालमें 
नहीं दिखायी देते जिनको उपर्युक्त प्रकारसे भगवानके 
साक्षात्‌ दर्शन हुए हो। तथापि सर्वथा न हों यह मी 
सम्मव नहीं है--क्योंकि प्रह्दद आदिकी तरह हजारों- 
मेंसे कोई कारणविशेषसे ही किसी एककी लोक-प्रतिद्धि 


भगवानके दशन प्रत्यक्ष हो सकते है. २०९ 
हो जाया करती है नहीं तो ऐसे छोग इस बातको 


विख्यात करनेके लिये अपना कोई प्रयोजन ही नहीं 
समझते । 


यदि यह कद्दा जाय कि ससार-हितके लिये सबको 
यह जताना उचित है, सो ठीक है, परन्तु ऐसे श्रद्धाड भरोता 
मी मिलने कठिन हैं। तथा बिना पात्रके विश्वास होना 
भी कठिन है। यदि बिना पात्रके कहना आरम्म कर 
दिया जाय ठो उसका कुछ भी मूल्य नहीं रहता और 
न कोई विश्वास ही करता है | 


अतः हमें विश्वास करना चाहिये कि ऐसे पुरुष 
संसारमें अवश्य हैं--जिनको उपयुक्त प्रकारसे दर्शन हुए 
हैं। परन्तु उनके न मिलनेमें हमारी अभद्धा ही हेतु है 
और न विश्वास करनेकी अपेक्षा विश्वास करना ह्दी 
सबके लिये छामदायक है; क्योंकि भगवानसे सच्चा 


प्रेम होनेमें तथा दो मित्रोंकी तरह भगवान मनोमोहिनी 
मूर्िके प्रत्यक्ष दर्शन मिलनेमें विश्वास ही मूल कारण है। 
+++>० कसर 


सागबहू 0 ७-३ 
१७--प्रूल्यूक्ष शचका डपातायू 
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नन्दमय भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन होनेके लिये 
सर्वोत्तम उपाय सच्चा प्रेमः है | वह प्रेम 
किस प्रकार होना चाहिये और कैसे प्रेमसे भगवान्‌ 
प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं ? इस विषयमें 
आपकी सेवा कुछ निवेदन किया जाता है । 
अनेक विन्न उपस्थित होनेपर भी श्रुवकी तरह 
भगवानके ध्यानमें अचल रहनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष 
दर्शन दे सकते हैं । 
भक्त प्रहदकी तरह राम नामपर आनन्दपूर्वक 
सब प्रकारके कष्ट सहन करनेके लिये एवं तीक्ष्ण 
तलवारकी धारसे मस्तक कठानेके लिये सर्वदा प्रस्तुत 
रहनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं | 
श्रीलक्ष्मणकी तरह कामिनी-काग्बनकी त्याग कर 
भगवानके लिये वनगमन करनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष 
मिल सकते हैं | 
ऋषिकुमार सुतीक्ष्की तरह प्रेमोन्मत्त होकर 
विचरनेसे भगवान्‌ मिल सकते हैं | 


प्रत्यक्ष भगवद्शनके उपाय. २११ 
श्रीशामके शुभागमनके समाचारसे सुतीक्षाकी कैसी 
विलक्षण स्थिति होती है इसका वर्णन श्रीतुल्सीदासजीने 


बड़े ही प्रभावशाली शब्दोंमे किया है। मगवान्‌ शिवजी 
उमासे कहते हैं-- 


होइहे सफल आजु मम छोचन। 

देखि बदनपंकल भव भोचन ॥ 
निर्भर प्रेम मगन मुनि प्यानी। 

कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
दिसि अर बिद्सि पंथ नहिं सूझा। 

को मैं चलेडें कहाँ नहिं बूझा ॥ 
कबहूँक फिरि पाछे पुनि ज्ाई। 

कबडँक नृत्य करइ शुन गाई॥ 
अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई। 

प्रभु देखें तरू ओट छुकाई।॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा। 

प्रगंटे हृदय हरन भव भीरा॥ 
मुनि मग माँस अचल होइ चैसा। 

पुलक खरीर पनस फल जैसा ॥ 
तब रघुनाथ निकट चलि आए। 

देखि दसा निज ज़न मन भाए ॥ 


२१२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 
राम खुसहज खुभाव, सेवक दुख दारिद दरून | 
मुनिसन कह प्रभु आव; उठ-उठ द्विज मम प्राण 
श्रीहनुमानजीकी तरह प्रेममे विहल होकर अति 
श्रद्धासे भगवानकी शरण ग्रहण करनेसे भगवान प्रत्यक्ष 
मिल सकते हैं । 
कुमार भरतकी तरह राम-दर्शनके लिये प्रेममें 
विहल होनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। चोदह 
सालकी अवधि पूरी होनेके समय प्रेममूर्ति भरतजीकी 
केसी विलक्षण दशा थी) इसका वर्णन श्रीतुल्सीदातजीने 
बहुत अच्छा किया है | 
रहेउ एक दिन अवधि अधारा। 
समुझत मन दुख भयड अपार | 
कारन कवन नाथ नहें आयड। 
जानि कुटिल किधों मोहि बिसरायड॥ 
अहह धन्य लूछिमन चड़भागी। 
राम पदारबिंद अच्ञुरागी ॥ 
" कुटिल मोहि भ्रश्न॒ चौन्हा। 
तातें नाथ संग नहिं. लीन्हा ॥ 
जजों. ” समुझे शअ्ञ्चु मोरी। 
नहिं निस्तार ककप. कोरी ॥ 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। 
दीनबंधु अति खदुल खुभाऊ ॥ 


भत्य4 भगवदशेनके उपाय. २१३ 
मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई। 
मिलिहहिं राम सग्मुन खुम होई ॥ 
बीते अवधि रहहिं जो प्राना। 
अधम कचन जग मोहि समाना ॥ 
राम बिरह सागर भहेँ भरत मगन मन होत । 
बिप्र रूप धरि पवनखुत आइ गयड जनु पोत ॥ 
बैंठे देखि कुसासन जठा मुकुट रूस गात | 
राम शम रघुपति जपत स्रवत नयन जलज़ात॥ 
हनुमानके साथ वार्तालाप होनेके अनन्तर श्रीराम- 
चन्द्रजीसे भरत-मिलाप होनेके समयका वर्णन इस प्रकार 
है । शिवजी महाराज देवी पाबंतीसे कहते हैं-- 
राजीय छोचन स्रवत जल 
तन ललित पुलकावलि बनी। 
अति प्रेम हृदय छगाइ भनुर्जाहि 
मिले प्रभ्मु लिभुअन घनी॥ 
भरभ्भु मिलत अनुजहि न्‍ सा 
ज्ञा डपम 
जनु प्रेम अरू सिंगार तल्ु धरि ० न क 
बूझत कृपानिधि कुसल गर्ल कट 


चवंचन बोंगे न आवबह। 


२१४ तत्त्व-चिस्तामणि भाग * 
खुसु सिवा सो खुख बचन मनते 
_ भिन्न जान जो पावई॥ 
अब कुसछ कीसलनाथ आरत 
जानि जन द्रसन दियो। 
बूड़त बिरह बारीस कृपानिधान 
मोहि. कर गहि लियो॥ 
मान-प्रतिष्ठाको त्याग कर श्रीअक्रूरजीकी तरह 
भगवानके चरणकमलोॉसे चिह्नित रजमें छोटनेसे भगवान्‌ 
प्रत्यक्ष मिल सकते हैं । 
पदानि तस्याखिललोकपाल- 
किरीट्जुशमलपादरेणोः । 
ददर्श गरोष्ठे क्षितिकोतुकानि 
विलक्षितान्यब्जयवाहुशायः ॥ 
तदरशनाहादविव्ुद्धसम्श्रमः 
प्रेग्णोध्वेरोमाशुकलाऊुलेक्षणः । 
र्थादवस्कन्य स तेष्वचेएत 
प्रभोरमून्यकप्रिरजांस्यह्ो इति ॥ 
देह भ्तामियानर्थों हित्वा दम्भ॑ भियं झुचस्‌ । 


सन्देशायो हरेलिंजदशंनश्रवणादिभिः ॥| 
(श्रीमह्ना० १० । ३८ | २५-२७ ) 


जिनके चरणोंकी परम पावन रजको सम्पूर्ण छोकपाल- 


प्रत्यक्ष मगवदृशनके डपाय._ २१५ 
जन आदरपूर्वक्ष मस्तकपर चढाते हैं ऐसे प्रथ्वीके 


आभूषणरूप पद्म; यवः अंकुशादि अपूर्व रेखाओंसे 
अंकित भ्रीकृष्णके चरणचिह्नोंकी गोकुल्मे प्रवेश करते 
समय अक्रूरजीने देखा । 


उनको देखते ही आह्ादसे व्याकुछता बढ गयी; 
प्रेमसे शरीरमे रोमाञ्न हो आये; नेत्रोंसे अश्रुपात होने 
लगे । अह्दों । यह प्रमुके चरणोंकी धूलि है ऐसे कहते हुए 
रथसे उतरकर अक्रूरजी वहाँ छोटने छंगे | 

देहधारियोंका यही एक प्रयोजन है कि गुरुके 
डपदेशानुसार निर्दम्भ, निर्मथ और विगतशोक होकर 
भगवाचकी मनोमोहिनी मूर्तिका दर्शन और उनके 
गुर्णोंका श्रवणादि करके अक्रूरकी भाँति हरिकी मक्ति करें । 

गोपियोंके प्रेमकों देखकर शान और योगके 
अभिमानको त्यागनेवाले उद्धवकी तरह प्रेममें विहल 
होनेपर भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल सकते हैं । 


एक पलको प्रछयके समान बिंतानेवाली रुक्मिणीके 
सह श्रीकृष्णते मिलनेके लिये हार्दिक विछाप करनेसे 
भगवान्‌ प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं | 


महात्माओंकी आज्ञामे तत्पर हुए राजा मयूरध्वजकी 
ठरह मौका पड़नेपर अपने पुत्रका मस्तक चीरेनेमें 


भी नहीं हिचकनेवाले प्रेमी भक्तको भगवान्‌ प्रत्यक्ष 
दब्यन दे सकते हैं | 


२१६ तत््व-चिन्तामणि भाग १ 
श्रीनरसी मेहताकी तरह लजा, मान, बड़ाई और 
भयकी छोड़कर भगवानके गुण-गानमें मत्न होकर 
विचरनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल सकते हैं | 
'बी० ए.०? 'एम्‌० ए०! ध्याचार्यः आदि परीक्षाओंकी 
जगह भक्त प्रह्ददकी तरह नवधा मक्तिकी# सच्ची परीक्षा 
देनेसे भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं। 
भगवान्‌ केवल दर्शन ही नहीं देते वर द्रौपदी, 
गजेन्द्र, शबरी; विद्ुुरादिकी तरह प्रेमपूर्वक अर्पण की 
हुईं वस्तुओंको वे खय प्रकट होकर खा सकते हैं | 
पत्र पुष्पं फल तोय यो में भकत्या प्रयद  ) 
तद॒हं. भक्‍त्युपहततमशझ्ामि प्रयतात्मनः ॥ 
(गीता ९। २६ ) 
पन्न, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे 
लिये प्रेमसे अपंण करता है उस शुद्धबुद्धि निष्काम 
प्रेमी भक्तका प्रेमपूरंवक अर्पण किया हुआ वह पत्न- 
पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता 
हैँ । अतएव सबको चाहिये कि परम प्रेम और उत्कण्ठाके 
साथ भगवदर्शनके लिये व्याकुल हो ! 


# अवण कीतेन विष्णो स्मरण पादसेवनस्‌ | 
अर्चन वन्दन दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० ७। ५। २३ ) 


१६-डप्तखबत॒काः तरव 
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छा सत्र और महात्माओंके अनुभवसे यह सिद्ध है 
कि साकार और निराकार दोनों प्रकारके 
उपासकॉकी परमगति प्राप्त हो सकती है। साकारके 
उपासककी संगुण भगवानके दर्शन भी हो सकते हैं, 
निराकारके उपासकफी उसकी इच्छा न रहनेके कारण 
नहीं होते । साकार ईश्वरकी उपातना ईश्वरका प्रभाव 
समझकर की जानेते सफलता शीघ्र होती है। साकार 
ईंदवरके प्रभाव समझनेका यही मतलूब है कि साधक 
उस एक इईब्वरको ही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ समझे । 
जिस शिव या विष्णुरूपकी वह उपासना करें; उसके 
लिये उसे यह न समझना चाहिये कि मेरा इृष्टदेव 
ईश्वर केवल इस मूर्तिम ही है और कहीं नहीं है। 
इंश्वरमे इस त्तरहकी परिमित बुद्धि एक तरहका तामस 
शान है। गीता अध्याय १८ इलछोक २२ में इसीकी 
निन्‍्दा की गयी है। इसका यह अर्थ नहीं कि मूर्ति-पूजा 
नहीं करनी चाहिये अथवा कोई भाई सरलमावसे तत्त्व 
न समझकर केवल मूर्तिमात्रम ईश्वर समझकर ही उसकी 
उपासना न करें| किसी भी भाँति उपासनार्म प्रवृत्त 
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होना तो सर्वया उपासना न करनेकी अपेक्षा उत्तम ही 
है, परन्तु यह शान अल्प होनेके कारण इससे की हुई 
उपासनाका फल बहुत देरसे होता है। अल्पशानकी 
उपासनामें यदि हानि है तो केवल यही है कि इसकी 
सफलतामें विलम्ब हो जाता है, क्योंकि इसमें उपासक 

उपास्य वस्तुका महत्त्व कम कर देता है | 
कोई अग्निका उपासक यश्ञक्रे लिये अग्नि प्रज्वलित 
करके यदि यह मान ले कि बस, यही इतनी ही दूरमें 
अग्नि है ओर कहीं नहीं है तो इससे वह अग्निका महत्त्व 
कम करता है; वह एक व्यापक वस्तुको छोटी-सी 
सीमामें बॉधघ देता है। इसके विपरीत जो उपासक 
यह समझता है कि अग्नि वास्तवमें सर्वत्र व्यापक है 
परन्तु अव्यक्त होनेके कारण सब॒ जगह दीखता नहीं । 
प्रकट होनेपर ही दीखता है ओर चेष्टा करते ही वह 
प्रकट हो सकता है | यदि' अभाव होता तो वह किसी भी 
जगह किसी भी बस्ठुमें प्रकट कैसे होता ? जैसे प्रज्वलित 
अग्नि हवनकुण्डमें दीखता है परन्तु है सर्वत्र | इसी 
प्रकार भगवान्‌ भी निराकाररूपसे सर्वेन्न समभावसे 
व्याप्त हैं; मक्तके प्रेमते साकाररूपसे प्रत्यक्ष होते हैं । 


निराकार ही साकार है और साकार ह्वी निराकार है। 
इस प्रकार समझना ही साकारका प्रभाव समझना है। 
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असलमे ईव्वकके साथ अग्निकी तुलना नहीं दीजा 
सकती | यह तो एक दृशन्तमात्र है क्योंकि अग्नि 
प्रमात्माकी भोंति सर्वव्यापी नहीं है। एक स्थानमें 
पॉन्च बस्तुएँ एर्वव्यापी नहीं हो सकतीं। एथ्वी, जल, 
वायु) आदि अपने-अपने रुपमें स्थित हैं, प्रथ्वीका प्रधान 
गुण गन्च है, अग्निका रूप है; सर्वव्यापी परमात्मा तो 
कारणका भी महाकारण है इसलिये वह सबमें स्थित 
है | कार्य कर्मी स्वेव्यापी नहीं होता, व्यापक कारण 
होता है । जगत्‌का कारण प्रकृति है परन्तु परमात्मा तो 
उसका भी कारण होनेसे महाकारण है। प्रकृति जड़- 
होनेसे अपने जडकायेका कारण हो सकती है परन्तु 
वह चैतन्य परमात्माका कारण नहीं हो सकती। 
अतएव परमात्मा ही सबका महाकारण है, वद्दी जड़- 
चेतन सबमें सदा पूर्णरूपसे स्थित है । सबके नाश 
होनेपर भी उसका नाश नहीं होता, बह नित्य अनादि है। 

निराकार ब्रह्मका स्वरूप सत्‌, विशान, अनन्त, 
आनन्दघन है । 'सत्‌” उसे कहते हैं जिसका कभी 
अभाव या परिवतेन न हो; जिसमें कभी कोई विकार 
न हो और जो सदा एकरस एकरूप रहे | विज्ञान? से 
बोघ, चेतन; चुद्ध, शान समझना चाहिये। “अनन्त? 
उसे कहते है, जिसकी कोई सीमा न हो, कोई माप-तौलछ 
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न हो) जिसका कहीं आदि-अन्त न हो, जो सूक्ष्मते भी 
सूक्षः और महान्‌-से-महान्‌ हो; समस्त ससार जिसके 
एक अशमें स्थित हो । “आनन्दघन? से केवछ आनन्द- 
ही-आनन्द समझना चाहिये, “घन? का अर्थ यह है कि 
उसमें आनन्दके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्ठको 
किसी प्रकार मी अवकाश नहीं है, जैसे बरफमे जल घन 
है इसी प्रकार परमात्मा आनन्दघन है | बर्फ तो 
साकार जड़ कठोर है परन्तु परमात्मा चेतन है; शान- 
स्वरूप है, निराकार है। इस प्रकारका निराकार परमात्मा 
सर्वत्र परिपूर्ण है | 

परमात्माकी आनन्दरूपताका वर्णन नहीं हो 
सकता; वह अनिर्वचनीय है | यदि आपको किसी 
समय किसी कारणसे महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति हुईं हो 
तो उसे स्मरण कीजिये | उससे बड़ा आनन्द वह है 
जो सच्चे मनसे किये हुए सत्सक्ष, भजन या ध्यानद्वारा 
उत्पन्न होता है, जिसका वर्णन गीताके अ० १८ छोक 
३६, २७ में है। इस सुखके सामने भोगखुख सूर्यके 
सामने ख्योतके सदश मी नहीं है। परन्तु यह सुख 
भी उस परम आनन्दरूप ब्रक्षका एक अणुमात्र ही 
क्योंकि अक्यानन्दके अतिरिक्त अन्य आनन्दघन नहीं हैं? 
एक सीमामें हैं, उनमे दूसरोंको अवकाश है। 
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इसी आनन्‍्दरूप परमात्माका सब विस्तार है। इस 
परमात्मामें संसार वैसे ही समाया हुआ है; जैसे दर्पण- 
मेँ प्रतिबिम्ब । वास्तवर्मे है नहीं; समाया हुआ-सा प्रतीत 
होता है। दर्पण तो जड़ और कठोर है परल्तु वह 
परमात्मा परम सुखरूप होनेपर भी चेतन है तथा वह 
इस प्रकार घनरूपसे व्याप्त है कि उसकी किसीसे तुलना 
ही नहीं की जा सकती | उसकी घनता किसी पत्थर, 
शिला$ बपो आदि-जैसी नहीं है, इनमें तो अन्य पदार्थो- 
के छिये गुजाइश भी है परन्तु उसमें किसीके लिये कुछ 
भी गुंजाइश नहीं है। जैसे इस शरीरमे “मै? ( आत्मा ) 
इतना सूक्ष्म घन है कि उसके अंदर दूसरेकी कभी 
स्थान नहीं मिछ सकता | शरीर, मन) बुद्धि आदिमें 
किसी दूसरेका प्रवेश हो सकता है परन्तु उस आत्मार्मे 
किसीका प्रवेश किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। इसी 
प्रकार वह सर्वव्यापी निराकार परमात्मा भी घन है। 
उसकी चेतनता भी विलक्षण है। इस शरीरमें 
जितनी वस्तुएँ हैं वह सब जड़ हैं; इनको जाननेवाला 
चेतन है | जो पदार्थ किसीके हारा जाना जाता है वह 
जड़ है; ध्श्य है, वह आत्माकोी नहीं जान सकता। 
हाय-पेर आत्माकों नहीं जानते, पर आत्मा उनको 
जानता है | वही सबको जानता है, ज्ञान ही उसका 
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स्वरूप है, वह भान ही परमेश्वर है जो सब जगह है | 
ऐसी कोई जगह नहीं है जो उससे रहित हो, इसीसे 
श्रुति उसे कहती है 'सत्य शानमनन्त ब्रह्म [? 

वही ब्रह्म भक्तोंके प्रेमवश उनके उद्धायर्थ साकार 
रूपसे प्रकट होकर उन्हे दर्शन देते हैं| उनके साकार 
रूपोंका वर्णन सनुष्यकी बुद्धिके बाहर है। क्योंकि वह 
अनन्त हैं । भक्त जिस रूपसे उन्हे देखना चाहता है 
चह उसी रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं । 
भगवानका साकाररूप धारण करना भगवानके अधीन 
नहीं, पर प्रेमी भक्तोंके अधीन है | अर्जुनने पहले विश्वरूप- 
दर्शनकी इच्छा प्रकट की, फिर चतुर्मुजकी और तदनन्वर 
द्विवुजकी, भक्तभावन मगवान्‌ कृष्णने. अर्जुनकों 
उसकी इच्छानुसार थोड़ी ही देरमें तीनों रूपोंसे दर्शन 
दे दिये और उसे निराकारका भाव भी भलीमॉति 
समझा दिया। इसी प्रकार जो भक्त परमात्माके जिस 
स्वरूपकी उपासना करता है उसको उसी रूपके दर्शन 


हो सकते हैं । गई 
अतएव उपासनाके स्वरूप-परिवर्तनकी के 


आवश्यकता नहीं । भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्ण, शिव; 
इर्सिंह, देवी, गणेश आदि किसी भी रूपकी उपासना 
की जाय; सब उसीकी होती है। भजनमें कुछ भी 
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बदलनेकी जरूरत नहीं है । बदलनेकी जरूरत है, यदि 
परमात्मामे अल्यबुद्धि हो तो उसकी | भक्तको चाहिये 
बह अपने इश्देवकी उपासना करता हुआ सदा यह 
समझता रहे कि मैं जिस परमात्माकी उपासना करता हूँ 
वही परमेश्वर निराकाररूपसे चराचरमें व्यापक है, सर्वश 
है, सब कुछ उसीकी दृष्टिमें हो रहा है। वह सर्वशञ, 
सर्वव्यापी, सर्वगुणसमन्न, सर्वसमथ, सर्वसाक्षी; सत्‌, 
चित्‌, आनन्दघन मेरा इष्टदेव परमात्मा ही अपनी 
लीलासे भक्तोंके उद्धारके लिये उनकी इच्छानुसार मिन्‍न- 
मिन्‍न स्वरूप घारणकर अनेक छीछा करता है। इस 
प्रकार तखसे जाननेवाले पुरुषके लिये परमात्मा कभी 
अदृश्य नहीं होते और न वह कमी परमात्मासे अददय 
होता है। 
श्रीमगवानते स्वय कहा है--- 
यो माँ पश्यति सर्वत्र से च मयि पश्यति। 
तस्याह न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति ॥ 
(गीता ६ । ३० ) 
जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ 
बासुदेवको ही व्यापक देखता है ओर सम्पूर्ण भूठोंको 
मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है उसके लिये में अद्द्य 
नहीं होता और बह मेरे लिये अद्श्य नहीं होता; क्योंकि 
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स्वरूप है, वह जान ही परमेश्वर है जो सब जगह है। 
ऐसी कोई जगह नहीं है जो उससे रहित हो, इसीसे 
श्रुति उसे कहती है “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म |? 

वही ब्रह्म भक्तोंके प्रेमवश उनके उद्धारा्य साकार 
रूपसे प्रकट होकर उन्हे दर्शन देते हैं। उनके साकार 
रूपोंका वर्णन मनुष्यकी बुद्धिके बाहर है। क्योंकि वह 
अनन्त हैं | भक्त जिस रूपसे उन्हें देखना चाहता है 
वह उसी रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं। 
भगवान्‌का साकाररूप धारण करना भगवानके अधीन 
नहीं, पर प्रेमी भक्तोंके अधीन है | अजुनने पहले विश्वरूप- 
दर्शनकी इच्छा प्रकट की, किर चठुर्भ॑जकी ओर तदनन्वर 
द्विभुजकी, भक्तमावन भगवान्‌, ऋृष्णने अ्जुनको 
उसकी इच्छानुसार थोड़ी ही देरमें तीनों रूपोंसे दर्शन 
दे दिये और उसे निराकारका भाव भी भलीमॉति 
समझा दिया | इसी प्रकार जो भक्त परमात्माके जिस 
स्वरूपकी उपासना करता है उसको उसी रूपके दर्शन 


हो सकते हैं । का 
अतएव उपासनाके स्वरूप-परिवर्तनकी के 


आवश्यकता नहीं । भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्ण, शिव 
डसिंह, देवी, गणेश आदि किसी भी रूपकी उपासना 
की जाय, सब उसीकी होती है। भजनमें कुछ भी 


डपासनाका तत्त्व श्र 
बदलनेकी जरूरत नहीं है। बदछनेकी जरूरत है, यदि 
परमात्मामे अस्सबुद्धि हो तो उसकी ! भक्तको चाहिये 
बह अपने इध्देवकी उपासना करता हुआ सदा यह 
समझता रहे कि मैं जिस परमात्माकी उपासना करता हूँ 
चही परमेश्वर निराकाररूपसे चराचरमे व्यापक है, स्वेश 
है, सब कुछ उसीकी दृष्टिम हो रहा है। वह सर्व, 
सर्वेब्यापी३ सर्वशुणसमन्‍्त) सर्वतम्थ, सर्वतान्षी) सत्‌॥ 
खित, आनन्दघन मेरा इश्देव परमात्मा ही अपनी 
लीलासे भक्तौंके उद्धारके लिये उनकी इच्छानुसार मिन्‍न- 
मिन्‍न स्वरूप धारणकर अनेक छीछा करता है।इस 
प्रकार तत्वसे जाननेवाक़े पुरुषके लिये परमात्मा कभी 


अदृश्य नहीं होते और न वह कभी परमात्मासे अदह्य 
होता है। 


श्रीमगवानले स्वय कहा है--- 
यो माँ पश्यति सेत्र से व मणि पश्यति। 
तस्थाहई न प्रणश्यामि स थे मे न प्रणदयति ॥ 
(गीता ६ १३० ) 
जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमे सबके आत्मरूप मुझ 
वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतौको 
मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है उसके लिये में अहृदुय 
नहीं होता और वह भेरे लिये अध्थ्य नही होता; क्योकि 


् 


२२७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग 
वह एकीभावसे मुझमें ही स्थित है !? निराकार-साकारमें 
कोई अन्तर नहीं है; जो भगवान्‌ निराकार हैं वही 
साकार बनते हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं--- 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडषपि सन्‌। 
प्रकतिं स्वामधिष्ठाय. सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(गीता ४ । है ) 
'मैं अविनाशीस्वरूप अजन्मा और सब भूतप्राणियों- 
का ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिकों अधीन करके 
योगमायासे प्रकट होता हूँ |? क्‍यों प्रकट होते हैं १ इस 
प्रशनका उत्तर भी भगवान्‌ ही देते हैं-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवाति भारत | 
अभ्युत्यानमधर्मस्यतदात्मान खुजाम्यहम्‌ | 
परित्राणाय खाधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | 
घर्मसंस्थापनार्थाय. संभवामि युगे युगे ॥ 
(गौता ४ । ७-८ ) 
“हे भारत | जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी 
वृद्धि होती है तब-तब ही मैं अपने रूपको प्रकट करता 
हूँ। साधु पुरुषोंका उद्धार और दूषित कर्म करनेवा्लों 
का नाश करने तथा धर्मस्थापनके लिये मैं युग-युगमे 


प्रकथ होता हूँ ।? 


डउपासनाका तत्त्व श्णः 
इस प्रकार अविनाशी निर्विकार परमा मा जगवृके 
उद्धारके लिये भक्तोके प्रेममण अपनी इच्छाम आप अब 
होते है। वे प्रेममव हैं; उनकी प्रत्येक्ष क्रिया प्रेम 
और दयासे ओतप्रोत है। वे जिनका सद्दार करते है 
उनका भी उद्धार ही करते हैं। उनका सहार भी परम 
प्रेमका ही उपहार है परन्तु अन जगत्‌ उनके दिव्य 
जन्म-कर्मोकी छीछाका यथा रहस्य न समझकर नाना 
प्रकारके सन्देह करता है। भगवान्‌ कहते हैं--- 
जन्म कर्म चर में दिव्यमेब यो चेत्ति तत्त्वतः | 
त्यकत्वा देह पुन्जेन्म नेति मामेति सो5जुन ॥ 
( गीता ४। ९ ) 
“हे अर्जुन ! मेरा जन्म और कर्म दिव्य है; इस 
प्रवार जो पुरुष तखसे जानता है बह शरीर त्यागकर 
फिर जन्मको नहीं प्रात होता, वह तो मुझे दी प्राप्त 
होता है ॥? 
सर्वशक्तिमान्‌ रुख्विदानन्दधन परमात्मा अज) 
अविनामी और सर्व भूततेंके परम गति और परम आश्रय 
है, वे केवल वर्मकी खापना और संसारका उद्धार करने- 
के लिये ही अपनी योगमायासे सशुणरूप होकर पकट 
होते हैं। अतण्व उन परमेव्वस्के समान सुद्दद, ग्रेमी 


और पतितपावन दूसरा कोई नहीं है, यो समझकर जो 
पल मू० १---६--- 


श्शछ तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 
वह एकीमावसे मुझमें ही स्थित है !? निराकार-साकारमें 
कोई अन्तर नहीं है; जो भगवान्‌ निराकार हैं वही 
साकार बनते हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषएपि सन्‌ | 
प्रकतिं स्वामधिष्ठाय. सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(गीता ४ । ३ ) 
“मैं अविनाशीस्वरूप अजन्मा और सब भूतप्राणियों- 
का ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतेोकों अधीन करके 
योगमायासे प्रकट होता हूँ |? क्‍यों प्रकट होते हैं ? इस 
प्रशनका उत्तर भी भगवान्‌ ही देते हैं-- 
यदा यदा द्वि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधमंस्यथ तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय' साधूनां विनाशाय च दुष्क्रताम्‌ | 
धर्मसंस्थापनार्थाय. संभवामि युगे युगे॥ 
(गीता ४ | ७-८ ) 
“हे भारत | जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी 
बुद्धि होती है तब-तब ही मैं अपने रूपको प्रकट करता 
हूँ। साधु पुरुषोंका उद्धार और दूषित कर्म करनेवालों 
का नाश करने तथा धर्मस्थापनके लिये मैं युग-युगमें 


प्रकट होता हैँ |? 


डउपासनाका तत्त्व २०७५, 
इस प्रकार अविनाशी निर्विकार परमात्मा जगतके 
उद्घारके लिये भक्तोंके प्रेममश अपनी इच्छाम आप अब- 
दीणे होते हैं। वे प्रेममय है उनकी प्रप्येक क्रिया प्रेम 
और दयासे ओतप्रोत है। वे जिनका सहार करते हैं 
उनका भी उद्धार ही करते हैं। उनका संहार भी परम 
प्रेमका ही उपहार है परन्तु अश जगत्‌ उनके दिव्य 
जन्म-कर्मोंकी छीलाका यथार्थ रहस्य न समझकर नाना 
प्रकारके सन्देह करता है | भगवान्‌ कहते हैं--- 
जम कर्म च में दिव्यमेब यो बेत्ति तत््वतः । 
त्यवत्वा देहँ पुनजेन्म नेति मामेति सो5जुन ॥ 
(गीता ४ । ९) 
हे अर्जुन | मेरा जन्म और कम दिव्य है; इस 
प्रकार जो पुरुष तख्वसे जानता है वह शरीर त्यागकर 
फिर जन्मको नहीं प्राप्त होता, वह तो मुझे ही प्राप्त 
होता है |! 
सर्वशक्तिमान्‌ सच्िदानन्दधन परमात्मा अज) 
अविनाशी और सर्व भूतोंके परम गति और परम आश्रय 
हैं, वे केवछ घर्मकी स्थापना और सलारका उद्धार करने- 
के लिये ही अपनी योगमायासे सगुणरूप होकर प्रकट 
होते हैं। अतए्व उन परमेश्वर्के समान सुदृद्‌, प्रेमी 


और पतितपावन दूसरा कोई नहीं है, यो समझकर जो 
त॒० भा० १--८-- 


२२६ तत्व-चिन्तामणि भाग * 
पुरुष उनका अनन्य प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ 
आसत्तिरहित होकर ससारमें बर्तता है वही वासवमें 
उनको तत्वसे जानता है। ऐसे तत्त्वश पुरुषको इस 
दुशःखरूप ससारमे फिर कभी लछोटकर नहीं आना पडता । 
भगवानके जन्म कर्म केसे दिव्य हैं; इस तत््वकों जो 
समझ लेता है वही सच्चा भाग्यवान्‌ पुरुष है | उज्ज्वल) 
प्रकाशमय, विश्युद्ध, अछीकिक आदि शब्द दिव्यके 
पर्यायववाची है। भगवानके जन्म-कर्मोंसे ये समी घटित 
होते हैं | उनके कर्म ससारमे विस्तृत होकर सबके हृदयो 
पर असर करते हैं, क्मोंकी कीर्ति अ्ह्माण्डमरमें छा जाती 
है, जो उनका स्मरण-कीर्तन करते हैं, उनका हृदय भी 
उज्ज्वल बन जाता है | इसलिये वे उज्ज्वल हैं | उनकी 
लीलाका जितना ही अधिक विस्तार होता है, उतना ही 
अन्धकारका नाश होता है | जहाँ सदा हरि-छीछा-कथा 
होती है वहों शान-सूर्यका प्रकाश छा जाता है) पाप- 
तापरूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है; इसलिये वे प्रकाश- 
मय हैं। उनके कमोंमें किसी प्रकारका स्वार्थ या अपना 
प्रयोजन नहीं है, कोई कामना नहीं है, किसी पापका 
लेश नहीं है, मलरहित है, इसलिये वे शुद्ध हैं | उनके- 
जैसे कर्म जगत्‌यें कोई नहीं कर सकता, ब्रह्मा-इन्द्रादि 
भी उनके कर्मोकों देखकर मोहित हो जाते हैं | जगतूऊे 


उपासनाका तत्त्व २०५७ 
लोगौकी कल्पनामें भी जो बात नहीं आ सकती, जो 
पैल्कुल असम्मव है, उसको भी वे सम्भव कर देते हैं, 
अधटन घटा देते हैं; जीवन्मुक्त या कारक सबकी अपेक्षा 
अद्धत हैं इसलियि वे अछोकिक हैं | उनका अवतार 
सर्वथा शुद्ध है । अपनी लीछासे ही आप प्रकट होते हैं । 
बे प्रेमहप होकर ही सगुणरूपमें प्रकट होते हैं। प्रेम ही 
उनकी महिमामयी मूरति है, इसलिये प्रेमी पुरुष हू 
उनको पहचान सकते हैं। इस तत्वको समझकर जो 
प्रेमसे उनकी उपासना करते हैं वे भाग्यवान्‌ बहुत ही 
शीघ्र उन प्रेममयके प्रेमपूर्ण वदनारविन्दका दशनकर 
कृतार्थ होते हैं । अतएव शरीर, मन) बुद्धि, आत्मा सब 
उनके चारु चरणेमि अर्पणकर दिन-रात उन्हींके 
चिन्तनमें छगे रहना चाहिये। उनका प्रेमपूर्ण आदेश 
और आइवासन स्मरण कीजिये-- 
मय्येब मन आधघत्ख मयि वुद्धिं निये 


द्विं निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊरध्य न संशायः ॥ 


( गीता १२। ८ ) 

मुझे मन लगा दो, मुझमें ही बुद्धि छगा दो, ऐसा 
करनेपर मुझमें ही निवास करोगे अर्थात्‌ मुझको ही प्राप्त 
होओगे, इसमें कुछ भी सशय नहीं है ! 


“४ अ्नैकीधवस- 


१७-खब्या खुख और उसकी 
€ ०. 


बाएप्तृक उपतायृ 


+ड्स्डथ्यड€रब_ 
भोतिक खुखसे हानि 


छ्ुँ स समय क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित प्रायः 
अधिकाश जनसमुदाय साप्तारिक भोग-विछासको 
ही सच्चा सुख समझकर केवल मौतिक उन्नतिकी चेशमे 
ही प्रदत्त हो रहा है, इस परम सत्यको लोग भूल गये हैं 
कि यह विषयेन्द्रिय-सयोग-जनित भौतिक सुख नाशवान, 
क्षणिक और परिणाम सर्वथा दुःखरूप है | 


आजकल हमारे अनेक पाश्चात्त्य शिक्षाप्राप्त विद्वान्‌ 
देशबन्धु जो अपनेकों बड़ा विचारशीछ, तक॑निपुण और 
बुद्धिमान्‌ समझते हैं, अगरेजोंके सहवाससे तथा उनकी 
विल्यसप्रियवा और जड़-इन्द्रिय-चरितार्थताकों देखकर 
पाश्चात्य सम्यताकी माया-मरीचिकापर मोहित हो रहे हैं 
ओऔर वेदगशाख्रकथित धर्मके सूक्ष्म तत्वको न समझकर 
प्राचीन आदर्श सभ्यताकी अवहेलना कर रहे हैं | उनके 
ह॒ृदयसे यह विश्वास प्राय, उठ गया है कि हमारे प्राचीन 


सच्चा सुख श्र 
जिकालज ऋषि-सुनियोकी विचारशीछता, त्कंपढ़ता और 
बुद्धिमता हमलोगोंसे बहुत बढी-चढी हुई थी और 
उन्होंने हमारे उत्कर्षके लिये जो पथ बतछाया है चही 
हमलोगोंके लिये सच्चे सुखकी प्राप्तिका यथार्थ मार्ग है । 
ऐसे विचार रखनेवाले बन्धुआँकी समझाकर अपने 
प्राचीन आद्शकी ओर आकर्षित करनेकी विशेष 
आवश्यकता है और इसीसे सबका मद्धल है । 

प्रिय बन्धुगण | विचार करनेपर आपको यह विदित 
हो जायगा कि पाश्चात्य सम्यता वास्तव हमारे देश, 
धर्म, घन; सुख ओर हमारी जाति तथा आयुका विनाश 
करनेवाली है; इस सम्यताके संसर्गसे ही आज हमारा 
देश अपने चिरकालीन घर्मपथसे विचलित होकर 
अधोगतिकी ओर जा रहा है। इसीसे आज हमारी 
धर्मप्राण जाति अनायोशचित कायरता और मोगपरायणता- 
की ओर अग्नतर होती हुई दिखायी दे रही है | इस 
प्रकार जो सम्यता हमारे सासारिक सुखोका भी 
विनाश कर रही है उससे सच्चे सुखकी आशा करना तो 
विडम्बनामान्न है| 

जातिका नाश होता है; अपने वेष-माषा, खान-पास 
और आचारके त्याग देनेसे। जो जाति इन चार्रोकी 
रक्षा करती हुई अपने आदरंसे स्खलित नहीं होती 
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उसका अस्तित्व नाश होना बड़ा कठिन होता हैं| 
अतएव हमें अपने प्राचीन ऋषि-मुनियोंद्वारा आचरित 
रहन-सहन; वेष-भूषा ओर खभाव-सम्यताका ही अनु- 
करण करना चाहिये | खधर्मका त्याग करना किसी भी 
अवस्थार्मे उचित नहीं | भगवानने श्रीगीताजीमें कहा है- 
श्रेयान्‌ खधर्मो विग्णः परधर्मांत्‌ खनुष्ठितात्‌ । 
खथधम निधन श्रेयः परधर्मा भयावहः ॥ 
(३। ३१५) 

“अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे 
गुणरहित भी अपना घर्म अति उत्तम है। अपने धर्ममें 
मरना ( भी) कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म मयकों 
देनेवाला है |? 

मुसलछमारनेके शासनके समय जब हिन्दुओंने उनके 
रहन-सहन और स्वभाव-सम्यताकी नकल करना आरम्भ 
किया, तभीसे हिन्दूजाति और इिन्दूधर्मका हास होने 
छगा । देखते-देखते आठ करोड़ हिन्दू भाई मुसल्मानों- 
के रूपमें बदल गये | जो छोग गो) ब्राह्मण और देव- 
मन्दिरोंके रक्षक थे, वे ही उल्टे उन सबके शत्रु बन 
गये | यह सब मुसलमानी सभ्यताके और उनके आचार- 
विचार्रोके अनुकरण करनेका ही दुष्परिणाम है | 

इस समय अगरेजोंका राज्य है । सब ओर अगरेजी 


सच्चा छुख श्श्र 
शिक्षाका प्रचार हो रहा है। अगेरेजोंका ससर्ग दिनोदिन 
बढ रहा है। इसी कारण हमारी जातिमें आज अगरेजी 
वेष-मांषा) खान-पान और आचार-विचारोका बड़े 
जोरके साथ विस्तार हो रहा है। इसीके साथ साथ 
हिन्दूधम और हिन्दूजातिका हास तथा ईसाईधर्मकी 
वृद्धि भी हो रही है। यह दुर्दशा हमारे सामने प्रत्यक्ष 
है। इसमें किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं । दूसरोंके 
अनुकरणमे अपने जातीय भावोकी छोडनेका यही 
परिणाम हुआ करता है। 

अतएव सब्रको यह बात निश्चितरूपसे समझ लेनी 
चाहिये कि पाश्चात्य उम्यता और उसका अनुकरण हमारे 
लिये किसी प्रकार भी द्वितकर नहीं है। इससे हमारे 
घर्ममय भावोका विनाश होता है और हमें केवछ भौतिक 


उन्नतिके पीछे भठककर सच्चे लाभसे वश्चित रहनेको 
बाध्य होना पड़ता है । 


सच्चा खुख 

विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातकों 
समझ सकता है कि मनुष्य-जन्मकी प्रासिसे कोई अत्यन्त 
ही उत्तम लाभ होना चाहिये। खाना; पीना, सोना; 
मैथुन करना आदि सासारिक भोगजनित सुख तो पश्चु- 
कीयदितक नीच योनियोंमें भी मिल सकते हैं | यदि 
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मनुष्य-जीवनकी आयु भी इसी सुखकी प्राप्तिमे चली 
गयी तो मनुष्य-जन्म पाकर हमने क्‍या किया ? मनुष्य- 
जन्मका परम ध्येय तो उस अनुपमेय और सच्चे सुखकों 
प्रात करना है, जिसके समान कोई दूसरा सुख है ही 
नहीं । वह सुख है “श्रीपरमात्माकी प्रासि |? 
साधनमे क्यो नहीं छूगते ? 

इतना होनेपर भी अधिकाश लोग केवल घन) स्त्री 
और पुत्रादि विषयजन्य सुखको ही, परमसुख मानकर 
उप्तीमे मोहित रहते है। असलो सुखके लिये यत्ञ करने- 
वाले कर्तव्यपरायण पुरुष तो कोई ब्रिरछे ही निकलते हैं | 

श्रीभगवानने कहा है-- 

मनुष्याणां सहस्लेपु कश्चिद्यताति सिद्धये | 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 
(गीता ७। ३ ) 

“हजारों मनुष्योंमें कोई ही मनुष्य मेरी प्रासिके लिये 
यक्ष करता है और उन यत्ञ करनेवाले योगियोंमें भी 
कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरेको तत्त्वसे जानता 
है अर्थात्‌ यथार्थ मर्मसे जानता है |? 

भगवानके कथनानुसार आजकल भी जो कुछ थोड़े- 
बहुत सजन इस सच्चे सुखको आत्त करना चाहते है) 
उनमेंसे भी बिरले ही आखिरी मजिल्तक पहुँचते हैं। 


सच्चा सुख रइेरे 
अधिकाश साथक तो थोडा-सा साधन करके हो रुक 
जाते हैं। वे अपनेको अधिक उन्नत स्थितिमे नहीं ले जा 
सकते | मेरी समझसे इसमे निम्नलिखित कारण हो 
सकते है-- 

(१ ) ससारमे इस सिद्धान्तके सुयोग्य प्रचारक कम 
हैं। क्योंकि इसके प्रचारक त्यागी, विद्वान, सदाचारी; 
परिश्रमी ओर सच्चे महापुरुष ही हो सकते हैं । 

(२ ) साधकगण थोड़ी-सी उन्नतिमें ही अपनेको 
कृतकृत्य समझकर अधिक साधनकी आवश्यकता ही 
नहीं समझते ! 

( ३ ) कुछ साधक थोड़ा-सा साधन करके उकता 
जाते है । इस साधनसे अपनी विशेष उन्नति नहीं समझ- 
कर वे 'किंकर्तव्यविमूढ? हो जाते हैं । 

(४ ) सच्चे सुखमे लोगोंकी श्रद्धा ही बहुत कम 
होती है; कारण; विषय-सु्खोंकी मॉति इसके साधनमें 
पहले ही सुख नहीं दीखता । इसीसे तत्परताका अभाव 
रहता है । । 

(५ ) कुछ छोम इस सुखकों सम्पादन करना 
अपनी शक्तिसे बाहरकी बात समझते हैं, इसलिये निराश 
हो रहते हैं । 


इसके सिवा और भी कई कारण बताये जा 
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सकते हैं परन्तु इन सबमे सच्चा कारण केवल अनानता 
ओर अकर्मण्यता ही है। अतएब मनुष्यकों सावधान 
होकर उत्साहके साथ कर्तव्यपरायण रहना चाहिये | 
सच्चे सुखकी प्राप्तिके उपाय । 
श्रुति कहती है-- 
उत्तिष्ठत ज्ञाग्नत प्राष्प वरान्रिवोधत | 
क्षुरस्य धारा निशिता ठुरत्यया 
डुगे पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
(कठ० १।8३। १४ ) 
“उठो, ( साधनके लिये प्रयल्शील होओ ) अनान- 
निद्रासे जागो एवं श्रेष्ठ विद्यान्‌ जिस मार्गको क्षुरककी तेज 
धारके समान दु्लड्घ्य, दुर्गम बताते हैं, उसको महापुरुषों 
के पास जाकर समझो ।? 
अतएव इस भगवत्-साक्षात्कारतारूप परम कल्याण 
और परम सुखकी प्राप्तिके साधनमें किश्वित्‌ भी विलम्ब 
नहीं करना चाहिये | यही मनुष्य-जन्मका परम कर्तव्य 
है, यही सबसे बड़ा और सच्चा सुख है | इसी सुखकी 
महिमा बतछाते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
खुखमात्यन्तिक यचदूबुद्धित्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 


वेत्ति यत्र न चैवायं स्थित ति तच्वतः॥ 
( गीता ६। २१ ) 


“इन्द्रियोंते अतीत केवछ झुँद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिके 
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द्वारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है; उसको 
जिस अवस्थामें अनुमव करता है और जिस अबस्थामे 
स्थित हुआ यह योगी मगवत्सरूपसे चलायमान नहीं 
होता है ।? 
ये रष्ध्चा चापरं छा मनन्‍्यते नाधिक ततः। 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
( गीता ६। २२ ) 
(और परमेश्वरकी प्रासिर्प जिस छाभको प्राप्त 
होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाम नहीं मानता 
है और मगवत्‌-प्रातिर्प जिस अवखामे स्थित हुआ 
योगी बड़े भारी हुःखसे भी चलायमान नहीं होता है |? 
त॑ विद्यादूदुःख्संयोगवियोगं योगसंक्षितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तत्यो योगो5निर्विण्णचेतसा ॥ 
( गीता ६१ २३ 9 
(और जो दुःखरूप ससारके सयोगसे रहित है तथा 
जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिये । बह योग 
न उकताये हुए चित्तसे अर्थात्‌ तत्पर हुए. चित्तसे निश्चय- 
पूर्वक करना कर्तव्य है । 
यद्यपि इस सच्चे सुखकी प्राप्तिका उपाय कुछ कठिन 
है परन्तु असाध्य नहीं है। आरीपरमात्माकी शरण ग्रहण 
करनेसे तो कठिन दोनेपर मी वह सर्वया सरछू, सुख- 


२३६ तत््व-चिन्तामणि भाग * 
साध्य और अत्यन्त सहज हो जाता है। श्रीगीताजीमें 
भगवान्‌ स्वय प्रतिश्ञापूर्वक कहते हैं--- 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येडपि स्थुः पापयोनयः 
ख्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्ते5पि यान्ति पर गतिम्‌ ॥ 
कि पुनरत्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजषयस्तथा। 
अनित्यमखु्ख छोकमिम प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 
(९। १२-१३ ) 
“है अर्जुन | स्त्री; वैदय ( और ) झूद्रादि तथा पाप- 
योनिवाले जो कोई होवें, वे भी मेरे शरण होकर तो 
परमगतिको ही प्राप्त होते हैं| फिर क्‍या कहना है कि 
पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन ( परमगतिको ) 
प्रा्त होते हैं | इसलिये तू सुखरहित और क्षणभद्भुर इस 
मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर !? 
अतएव साधकको चाहिये कि वह परमात्मापर दृढ 
विश्वास करके उसकी शरण ग्रहणकर अपनी उन्नतिके 
प्रतिबन्धक कारणोंको निम्नलिखित उपायोंसे दूर करनेकी 
चेष्टा करे | 
(१ ) साधककी धारणामें उसे ससारमे जो सबसे उत्तम 
सदाचारी, त्यागी, शानी महात्मा दीखें) उन्हींके 
पास जाकर उनकी आशानुसार साधनमें तत्परता- 
के साथ रूग जाय | उनके वचनोंमें पूर्ण विश्वास 
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खखे, उनके समीप जाकर फिर “किंकर्तव्यविमूढ! 
न रहे, अपनी बुद्धिको प्रधानता न दे; उनका 
बतलाया हुआ साधन यदि ठीक समझमे न आधे 
तो नम्नतापूर्वक्क पूछकर अपना समाधान कर छे 
और साधनमे लगनेपर भी यदि कुछ समयतक 
प्रत्यक्ष सुखकी प्रतीति न हो तो भी परिणामर्मे 
होनेवालें परम हितपर विश्वास करके उनकी 
आज्ञाका पालन करनेसे कदापि विमुख न हो । 
श्रीमगवानने कहा है-- 

तद्विद्धि.. प्रणिपातेन परिपध्रइंनन सेवया । 

उपदेक्ष्यम्त ते ज्ञान झानिनस्तत्त्वद्शिनः ॥ 

( गीता ४ । ३४ ) 

“भी प्रकार दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेवा और 

निष्कयट भावसे किये हुए प्रश्नद्वारा उस शञानकों जान ! 

वे मर्मको जाननेवाले शानीजन तुझे उस ज्ञानका 
उपदेश करेंगे |? 

(२) साधककी यह कभी नहीं सोचना चाहिये कि 
मुझे यह साधन किसी दिन छोड़ देना है | उस- 
को यही समझना चाहिये कि यह साधन ही मेरा 
परम घन) परम करंव्य, परम अमृत, परम सुख 


२३८ 


तत्त्न-चिन्तामणि भाग ९ 

और मेरे प्राणोका परम आधार है | जो छोग 
यह समझते हैं कि परमात्माका ज्ञान होनेके बाद 
हमें साधनकी क्या आवश्यकता है; वे भूल करते 
है। जिस साधनद्वारा अन्तःकरणको परम शान्ति 
प्राप्त हुई है, मछा, वह उसे क्योकर छोड सकता 
है? परमात्माकी ग्रासि होनेके पश्चात्‌ उस 
महापुरुषकी स्थिति देखकर तो दुराचारी मनुष्यों 
की भी साधनमें प्रद्नत्ति हो जाया करती है, जिन्हे 
देखकर साधनहीन जन भी साधनमे लग जाते हैं, 
उनकी अपनी तो बात ही कौन-सी है ? इतना 
होनेपर भी जो पुरुष थोड़ी-सी उन्नतिमें ही अपने- 
को कृतकृत्य मान लेते हैं, वे बड़ी भूलमें रहते 
हैं। इस भूछसे साधनमे बड़ा विम्न होता है | 
यही भूल साधकका अधः्पतन करनेवाली होती 
है। अतएव इससे सदा बचना चाहिये । 


(३ ) साधकको इस बातका दृढ विश्वास रखना चाहिये 


कि कतंव्यपरायण, भगवत्‌ शरणागत पुरुषके लिये 
कोई भी कार्य दुश्साध्य नहीं है। वह बड़े-से बड़ा 
काम भी सहजहीसे कर सकता है। यह शक्ति 
वास्तवमें प्रत्येक मनुष्यमें है। अपनी द्क्ति- 
का अभाव मानना सानो अपने आपको नीचे 


सच्चा खुख ररेर, 
गिराना है। उत्साही पुरुपके लिये कशष्टसाध्य 
कार्य मी सुखताध्य हो जाता है । 

(४ ) प्रत्येक साधककों अपनी परीक्षा अपने आप करते 
रहना चाहिये। सूध्मदृष्टिते विचारकर देखनेपर 
सपने छिपे हुए दोष भी प्रत्यक्ष दीखने लग जाते 
हैं | साधककों देखना चाहिये कि मेरा मन अपने 
अधीन; शरद्ध, एकाग्र और विषयोसे विरक्त हुआ 
या नहीं। कारण; जबतक मन और इन्द्रियौपर 
पूरा अधिकार नहीं हो जाता तबतक परमात्माकी 
प्राप्ति बहुत दूर है । भगवान्‌ कहते हैं कि-- 

अखंयताव्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः। 

बच्यात्मना तु यतता शक्योष्वाप्तुमुपायतः ॥ 
( गीता ६। ३६ ) 
“भमनको वश न करनेवाले पुरुषद्वारा योग दुष्प्राप्य 
है अर्थात्‌ प्राप्त होना कठिन है और स्वाघीन मनवाछे 
प्रयक्षणील पुरुषद्वारा साधन करनेसे प्राप्त हेना सहज 
है, यह मेरा मत है 
अतएव साधकको सबसे पहले मनकों अपने अधीन, 
शुद्ध और एकाग्र बनाना चाहिये +। इसके लिये शास्रों- 
में प्रधानतः दो उपाय बतलाये गये हैं । 


# “मनकों वश करनेके कुछ उपाय? नामऊ पुस्तकम मनकी 
रोकमेके बहुत-से उपाय वतलाये हैं। 
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(१ ) अभ्यास और ( २ ) वैराग्य । 
श्री मगवानने कहा है-- 
असंशय महावाहों मनो दुनिशय्नहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च ग्रह्मते ॥ 
(गीता ६। १५) 
“हे महावाहो ! निःसन्देह मन चख्चछ और कठिनता- 
से वशमें होनेवाला है परन्वु हे झुन्तीपुत्र अर्जुन | 
अभ्यास अर्थात्‌ स्थितिके लिये बारबार यत्न करनेसे 
और वैराग्यसे ( यह ) वशमे होता है |? 
इसी प्रकार पातझ्ललयोगदर्शनमें भी कहा है-- 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः | 
(१।१२) 
धअभ्यास और वेराग्यते उन ( चित्तवृत्तियों ) का 
निरोध होता है ।? 
अभ्यास और वैराग्यकी विस्तृत व्याख्या तो यथा- 
क्रम उक्त ग्रन्थोंमें ही देखनी चाहिये परन्तु भगवानने 
अभ्यासका खरूप सुख्यतया इस प्रकार बतराया है-- 
यवोी यतोी “ रति मनश्वश्चलमस्थिरमस। 


ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येच चशं नयेत्‌ ॥ 
( गीता ६ । २६ ) 


“यह स्थिर न रहनेवाला और चश्चछ सन जिस- 


सच्चा सुख श्षर्‌ 
जिंस कारणसे साधारिक पदाथोमे विचरता है उस उससे 
रोककर ( बारबार ) परमात्मामें ही निरोध करे | 
चैराग्यके सम्बन्धम मगवानने कहा है-- 
थे हि संस्पशेजा भोगा हुःखयोनय एवते। 
आद्यल्तवस्तः कोन्तेय न तेषु रमते चुधः ॥ 
(गीवा ५। २२ ) 
धजो इन्द्रिय तथा विंषयोके सयोगसे उत्पन्न होने- 
बाले सब्र भोग हैं। वे यद्यपि विषयी पुरुषोंकी सुखरूप 
भारते हैं तो भी निःसन्देह दुःखके ही हेतु हैं और 
आदि अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य हैं; इसलिये हे अजजुन ! 
बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनमे नहीं रमता ।? 
इस प्रकार अभ्यास-बैराग्यसे मनको शुद्ध) अपने 
अधीन; एंकांग्र और वैराग्य-सम्पन्न बनाकर भगवानके 


स्वखूपमे निरन्तर अचल-स्थिर कर देनेके लिये ध्यानका 
साधन करना चाहिये । 


जैसे श्रीमगवानते कहा है-- 
सड्डल्पप्रभवान्कार्मासत्यकत्वा स्वोनशेषतः । 
मनसैवेन्द्रियभाम॑ विनियम्य समन्‍्ततः ॥ 
शनेः शनैस्परमेद्वुछया धृतिग्रहीतया। 
आत्मसंस्थेमनःकृत्वा न किश्विद्पि चिन्तयेत्‌ | 
( गीता ६ । २४-२५ ) 
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'सकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओको 
निःशेपतासे अर्थात्‌ वासना ओर आसक्तिसहित त्यागकर 
और मनके द्वारा इन्द्रियोंके समुदायकों सब ओरसे ही 
अच्छी प्रकार वशमें करके क्रम क्मसे ( अभ्यात करता 
हुआ ) उपरामताको प्राप्त होवे (तथा) पैर्ययुक्त 
बुद्धिद्वारा मनको परमात्मामें स्थित करके परमात्माके 
तिवा और कुछ भी चिन्तन न करे |? 

अभ्यात और वैराग्यके प्रभावसे मनके शुद्ध) 
स्वाधीन, एकाम्र और विरक्त हो जानेपर तो उसे 
परमात्माके चिन्तनर्में छयाना परम सुगम हो ही जाता 
है परन्ठु उक्त दोनों उपारयोंको पूर्णतया काममें न छा 
करके भी यदि मनुष्य केवल परमात्माकी शरण प्रहणकर 
उसके नाम-जप और स्वरूप-चिन्तनमे तत्पर हो जाय 
तो इस प्रकारके ध्यानसे ही सब कुछ हो सकता है | 
साधकका मन शीघ्र ही झुद्ध, एकाग्न और उसके अधीन 
हो जाता है, इसमें कुछ भी सशय नहीं है । 

महर्षि पतञ्जलिने मी शीघातिशीघ्र समाधि लगनेका 
उपाय बवछाते हुए कहा है-- 

ईश्वरप्रणिधानादा । 
(योग० ६। २३ ) 
अर्थात्‌ अभ्यास और वैराग्य तो मनके निरोध 


सच्चा सुख रे४३े 
करनेके उपाय हैं ही; जो साधक इन उपार्योको जितना 
अधिक काममे छाता है, उतना ही शीघ्र उसका मन 
निरुद्ध होता है| परन्तु ईबबर-प्रणिधानसे भी मन बहुत 
ही शीघ्र समाधिस्थ हो सकता है । 
इससे यह माना जा सकता है कि जप, तप) बत, 
दान छोक-सेवा। सत्सद्ध और शाज्रोका मनन भादि समस्त 
साधन इसी ध्यानके लिये ही बताये और किये जाते हैं। 
अतएब॒ रुच्चे सुखकी प्राप्तिका साक्षात्‌; सरल और 
सबसे सुलम उपाय परमात्माके स्वरूपका निरन्तर 
चिन्तन करना ही है। इसीको शाज्ञकारोंने ध्यान, 
ससरण और निदिध्यासन आदि नामेंसे कहा है। 
कर्मयोणग और साख्ययोग आदि सभी साधनोंमें 
परमात्माका ध्यान प्रधान है | 
साधनकालूम अधिकारी-भेदसे ध्यानके साधनोंमें 
भी अनेक भेद होते हैं। सभी मनुष्यौकी रुचि एक प्रकार- 
के साधनमें नहीं हुआ करती । एक ही गन्तव्य स्थानपर 
पहुँचनेके लिये अनेक मार्ग हुआ करते हैं | इसी प्रकार 
फलरूपमें एक ही परम बस्तुकी प्राति होनेपर भी 
साधनके प्रकारोंमें अन्तर रहता है। कोई एकत्वमावसे 
सश्िदानन्दधन परमात्माके निराकाररूपका ध्यान करते 
हैं तो कोई स्वामी-सेवक-भावसे सर्वव्यापी परमेश्वरका 


२७० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ९ 
चिन्तन करते हें। कोई मगवान विश्वरूपका तो कोई 
चतुर्भुन श्रीविष्णुरूपका, कोई मुरठी-मनोहर भ्रीक्ृष्ण 
रूपका तो कोई मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामहपका और 
कोई कल्याणमय श्रीगिवरूपका ही ध्यान करते हैं | 
शानयजेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेन वहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ 
(गीता ९ | १५ ) 

अतएव जिस साधककी परमात्माके जिए रूपमें 
अधिक प्रीति और श्रद्धा हो, वह निरन्तर उसीका 
चिन्तन किया करे। परिणाम सबका एक ही है; 
परिणामके सम्बन्धर्मं किड्लित्‌ भी सशय रखनेकी कोई 
आवश्यकता नही है । 

साधकोंकी प्रायः दो श्रेणियों होती हैं-एक 
अमेदरूपसे अर्थात्‌ एकंत्वभावसे परमात्माकी उपासना 
करनेवाललोंकी और दूसरी स्वामी-सेवक-भावसे भक्ति 
करनेवालॉकी | इनमेंसे अमेदरूपसे उपासना करने- 
वार्लेके लिये तो केबल एक झुद्ध सच्िदानन्दधन 
पूर्णब्क्ष परमात्माके स्वरूपमें ही निरन्तर एकत्व भावसे 
स्थित रहना ध्यानका सर्वोत्तम साधन है | परन्तु दुसरे, 
स्वामी-सेवक-भावसे उपासना करनेवाले भक्तोंके लिये 
शास्त्रोंमें ध्यानके बहुत प्रकार बतलाये गये हैं | 


सच्चा सुख र्च५ 
ध्यान करनेकी पद्धति नहीं जाननेके कारण ध्यान 
ठीक नही होता, साघक चाहता तो है परमात्माका ध्यान 
करना, परल्तु उसके ध्यान होता है जगत्‌का । यह दिकायत 
प्रायः देखी और सुनी जाती है । इसलिये परमात्मामे 
मन जोड़मेकी जो विधियों हैं, उन्हें जाननेकी बड़ी 
आवश्यकता है। शास््रकारोंने अनेक प्रकारसे ध्यानकी 
विधियोंके बतलानेकी चेश की है | उनमेसे कुछ दिग्दर्शन 
यहाँ सक्षिपमें करणया जाता है । 
यो तो परमात्माका चिन्तन निरन्तर उठते, बैठते) 

चलते, खाते; पीते, सोते, बोलते और सब तरहके काम 
करते हुए हर समय ही करना चाहिये परन्तु साधक 
खास तौरपर जब घ्यानके निमित्तसे बैठे, उस समय तो 
गौणरूपसे भी उसे अपने अन्तः/करणमे सासारिक 
सट्टूल्पौकी नहीं उठने देना चाहिये तथा एकान्त और 
शुद्ध देशमे बैठकर ध्यानक्ना साधन आरम्भ कर देना 
चाहिये । श्रीगीताजीम कहा है-- 

शुच्ची देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिस्मासनमात्मनः। 

नात्युबच्छितं नातिनीय चैलाजिनकुशोत्तरम ॥ 

तनेकाप्न मनः ऊत्वा यतचित्तेरिद्रियक्रिय: 

उपविश्यासते चुर्ज्यायोगमात्मचिशुझये ॥ 


(६ । ११-१२ ) 


२४६ तच्च-चिन्तामणि भाग १ 
'आुद्ध भूमिमें कुशा, म्रगछाला और वद्न हैं 
उपरोपरि जिसके, ऐसे अपने आसनको न अति ऊँचा 
और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस 
आसनपर बैठकर तथा मनको एकाग्र करके चिच् और 
इन्द्रियोँंकी क्रियाओको वशमें किये हुए अन्तःकरणकी 
शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे |! 
सम॑ कायशिरोश्ीव॑ धारयन्नचल स्थिरः | 
संप्रेक्ष्य नासिकाञ्न॑ स्व॑ दिशश्वानवलोकयन ॥ 
(गीता ६ । ११३ ) 
काया, शिर और श्रीवाकों समान और अचढ ' 
धारण किये हुए हृढ होकर अपत़ी नासिकाके अग्रमाग- 
को देखकर अन्य दिलज्ञाओंकों न देखता हुआ 
परमेश्वरका ध्यान करे |? 
ध्यान करनेवाले साधकको यह बात विशेषरुपसे 
जान रखनी चाहिये कि जबतक अपने शरीर॒का और 
ससारका ज्ञान रहे तबतक ध्यानके साथ नाम-जपका 
अम्यास अवश्य करता रहे । नाम-जपका सहारा नहीं 
# इसमें दृष्टिको नासिकाके अग्न भागपर रखनेके लिये 
कंदा गया है परन्तु जिन लोगोंको आँखें वद करके ध्यान 
करनेका अभ्यास हो, वे आँखें बद करके भी कर समते हैं, 
इसमें कोई द्ानि नहीं है । 


कि 


सच्चा सुख २४७ 
रहनेपर बहुत समयतक नामीके स्वरूपमे मन नहीं 
ठहरता | निद्रा, आलस्य और अन्यान्य सासारिक 
स्फुरणाएँ. विन्नहपसे आकर मनको घेर छेती हैं | नामी- 
को याद दिलानेका प्रधान आधार नाम ही है। नाम 
नामीके रूपको कभी भूलने नहीं देता | नामसे ध्यानमें 
पूर्ण सहायता मिलती है। अतव ध्यान करते समय 
जबतक घ्येयमें सम्पू्णझंपसे तछीनता न हो जाय, 
तबतक नाम-त्रप कभी नहीं छोड़ना चाहिये। यह तो 
ध्यानके सम्बन्ध साधारण बातें हुईं। अब ध्यानकी 
कुछ विधियों लिखी जाती हैं । 


अभेदोपासनाके अनुसार ध्यानकी विधि 

एकल्वमावसे परमात्माकी उपासना करनेवाले 
साधकको चाहिये कि वह उपयुक्त प्रकारसे आसनपर 
बैठकर मनमे रहनेवाले सम्पूर्ण सड्डल्पोंका त्याग करके 
इस प्रकार भावना करे ॥ 

(१) एक आनन्दघन शानस्वरूप पूर्णन्रह्म परमात्मा ही 
परिपूर्ण है। उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
है, उस ब्रक्षका शान भी ब्रह्मको ही है। वह 
स्वयं शानस्वरूप है, उसका कभी अमाव नहीं 
होता । इसील्यि उसे सत्य, सनातन और नित्य 
कहते है वह सीमारहित, अपार और अनन्त है। 


२४८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग 

मन, बुद्धि, अहकार) द्रष्ठ, दृश्य, दर्शन आदि 

जो कुछ भी है वह सभी उस ब्रह्ममें आरोपित 

और ब्रह्मल्वरूप ही है। वास्तवमें एक पूर्ण ब्रह्म 

परमात्माके सिवा अन्य कोई भी वस्द नहीं है | 

यह सम्पूर्ण सतार स्वप्नऊे सहश उस परमात्मामे 

कल्पित है| 

सत्य शानमनन्तं ब्रह्म । 
(तैत्तिग २। १ ।१) 

थ्रह्म सत्य, चेतन और अनन्त है |? इस श्रुतिके 
अनुसार वह आनन्दघन, सत्यस्वरूप, बोधस्वरूप 
परमात्मा हे, 'बोध? उससे मिन्न कोई उसका शुण या 
उसकी कोई उपाधि या शक्ति-विशेष नहीं है| इसी 
प्रकार 'सत्‌? भी उससे कोई मिन्न गुण नहीं है| वह 
सदासे है और' सदा ही रहता है, इसलिये छोक और 
बेदमे उसे ५्सत्ः कहते हैं, वास्तवमें तो वह परमात्मा 
सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे परे है--- 


४ न सत्ततन्नासदुच्यते ॥ 
(गीता १३ । १२ ) 


इस प्रकार अन्त/करणमें ब्रह्मके अचिन्त्य स्वरूपकी 
दृढ़ भावना करके जपके स्थानमे बारबार निम्नलिखित 
प्रकारसे परमात्माके विशेषणोंकी मन-ही-मन भावना और 


सच्चा सुख र४९ 
उनका उच्चारण करता रहे । वास्तवमें त्रह्म नाम-रूपसे 
परे है परन्तु उसके आनन्दस्वरूपकी स्फूर्तिके लिये इन 
विशेषणोकी कल्पना है । अतएव साधक चित्तकी 
समस्त वृत्तियॉँकों आनन्दरूप ब्रह्मे तत्छीन करता 
हुआ “पूर्ण आनन्द! “अपार आनन्द! शान्त आनन्द? 
“घन-आननन्‍्द! प्वोधस्वरूप आनन्द! (ज्ञानस्वरूप-आनन्द! 
“परम आनन्द! “नित्य-आनन्द? 'सत्‌ आनन्द? प्वेतन- 
आनन्दः आनन्द-ही-आनन्दः एक आननन्‍्द-ही- 
आनन्द! इस प्रकार ब्रह्मकमे विभेषणोंका चिन्तन करता 
हुआ इस भावनाकों उत्तरोत्तर दृढ करता रहे कि एक 
(आनन्द” के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसके साथ 
ही वह अपने मनकों बडी तेजीसे उस आनन्दमय ब्रह्ममे 
तन्मय करता छुआ उन सम्पूर्ण विशेषणोको उस आनन्द- 
मय परमात्मासे अभिन्न समझता रहे | इस प्रकार मनन 
करते-करते जब मनके समस्त सद्डुल्प उस परमात्मा 
विलीन हो जाते हैं, जब एक बोधस्वरूप, आनन्दघन 
परमात्माक्रे सिवा अन्य किसीऊे भी अखित्वका सड्डुल्प 
मनमें नहीं रहता है तब्र उसकी स्थिति उस आनन्दमय 
अचिन्त्य परमात्मामें निश्चलताके साथ होती है | इस 
प्रशास्से ध्यानक्रा नित्य नियमपूर्वक अभ्यास करते- 
करते साधन परिपक्क होनेपर जब साधकके जानते 


२५७० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ९ 

उसकी अपनी तथा इस ससारकी सत्ता ब्रह्मसे भिन्न 
नहीं रहती; जब जश्ञाता, ज्ञान और शेय सभी कुछ 
एक विज्ञानानन्दधन ब्रह्मस्वरूप बन जाते हैं, तब वह 
कृतार्थ हो जाता है | फिर साधक) साधना और 
साध्य सभी अमिन्न, सभी एक आनन्दस्वरूप हो जाते 
हैं, फिर उसकी वह स्थिति सदाके लिये वैसी ही बनी 
रहती है। चलते-फिरते, उठते-बैठते तथा अन्य सम्पूर्ण 
कार्योके यथाविधि और ययासमय होते हुए, भी उसकी 
स्थितिमे किश्वित्‌ भी अन्तर नहीं पड़ता | मगवानने कहा है- 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः | 


सर्वथा वर्तमानोषपि स योगी मयि वर्तते॥ 
(गीता ६ । ११ ) 


“जो पुरुष) एकीमावमं स्थित हुआ सम्पूर्ण भूतोमें 
आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिदानन्दधन वासुदेवको 
भजता है वह योगी सब प्रकारसे बर्तता हुआ मी मेरेमें 
ही बत॑ता है क्योंकि उसके अनुभवर्म मेरे सिवा अन्य 
कुछ है ही नहीं ।? 

वास्तवमें वह किसी भी समय ससारको या अपनेको 
ब्रह्मसे अलग नहीं देखता ! इसीलिये उसका पुन« 
कभी जन्म नहीं होता । वह सदाके लिये मुक्त हो जाता 
है । गीतामें कहा है-- 


सच्चा सुख रश्५१्‌ 
तद्घुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 


गरुकत्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धेतकत्मपाः  ॥ 
(५। १७) 
तद्रूप है बुद्धि जिनकी (तथा) तद्प है मन 
जिनका ( और ) उस सद्यिदानन्दघन परमात्मामें ही 
है निरन्तर एकीमावसे स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण 
पुरुष शानके द्वारा पापरहित हुए, अपुनराश्रत्तिको 
अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त होते हैं (! यही उपयुक्त 
ध्यानका फल है । 


अभेदोपासनाके ध्यानकी दूसरी युक्ति। 
यब्छेद्वाइमनसी प्राशस्तथच्छेज्शान आत्मनि। 
शानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त भात्मनि॥ 
( कठ० १।३। १६३ ) 
“बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि वह वाणी आदि 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंका मनमें निरोध करें, मनका बुड्धिमें 
निरोध करे, बरुद्धिका मदत्तखमें अर्थात्‌ समष्टि-बुद्धिमें 
निरोध करे और उस समष्टि-जुडिका निरोध शान्तात्मा 
परमात्माम करे |? 
एकान्त स्थानमें बैठकर दसों इन्द्रियोके विषयोको 
उनके द्वार अहण न करना अर्थात्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियोंके 
व्यापास्कोी रोककर मनके द्वारा केवल परमात्माके स्वरूपका 


२५४ वत्त्व-चिन्तामणि भाग 
वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सक्ष्मत्वात्तदविज्ेयं टूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ 
( १३। १५) 
४ वह परमात्मा ) चराचर सब भूतोंके बाहर तथा 
भीतर परिपूर्ण है; चर-अचररूप भी ( वही ) है, वह 
सूक्ष्म होनेसे अचिशेय# है तथा अति समीपमे 
दूरमे[ भी वही स्थित है ।? 
अतएव जिनको अभेदोपासनामें रुचि हो; उन 
साधकोंकी उपर्युक्त प्रकारके साधनमें शी््र ही तत्पर 
होना चाहिये | 
विभ्वरूप परमात्माके ध्यानकी विधि 
एकान्त स्थानमें ओंखें बद करके बैठनेपर भी 
यदि इस मायामय ससारकी कल्पना साधकके दवृदयसे 
..._ #» जैसे सू्की किरणोंमे स्थित हुआ जल सक्षम होनेसे 
साधारण मनुष्येके जाननेमें नहीं आता है वैसे ही सर्वव्यापी 
परमात्मा भी सूक्ष्म होनेसे साथारण मनुष्योके जाननेमें नहीं 


गाता । 
+ वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होनेसे 


अत्यन्त समीप है । 
|| अद्धारद्दित जज्ञानी पुरुषोंके रहिये न जाननेके कारण 


बहुत दूर है। 


सच्चा छुख शण्५ 
दूर न हो तो उसे इस प्रकारकी भावना करनी चाहिये- 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दो इन तीनों लोकोर्म 
जे कुछ भी देखने; सुनने और मनन करनेमें आता है 
सो सत्र साक्षात्‌ श्रीपरमात्माका ही खखूप है। वह 
सब्विदानन्दधन परमात्मा ही अपनी मायाशक्तिसे विश्व- 


रुममें प्रकट हुए हैं। जैसे श्रीगीताजीमें कहा है-- 
सर्वेतःपाणिपादं. वत्सवेतोषक्षिशिरोसुखम्‌ । 


सर्वेतःभुतिमलेकि सर्वेमावृत्य. तिष्ठति ॥ 


(१३१ १३ ) 
'बह सत्र ओरसे हाथ-पेरवाला, सब ओरसे नेन्न; 


घिर और सुखवाछा तथा सब्र ओरसे श्ोत्रवाढा है। 
क्योंकि वह सब ससारमें सबको व्याप्त करके खित है |?% 
अशवा वहुनेंतेन कि. ज्ञातेन तवाजुन। 
विए्भ्याहमिद ऋृत्छमेकॉशेन स्थितो जगत ॥ 
( १० ४२ ) 

(अथवा है अजुन | इस बहुत जाननेसे तुझे क्या 
प्रयोजन है। मैं इस सम्पूर्ण जगत॒को ( अपनी योगमाया- 
६ आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 

का कारणरूप होनेमे उनके व्याप्त करके खित है वैसे हो 


परमात्मा भी सबका कारणरूप होनेसे सन्पूर्ण चराचर जगतकों 
ब्याप्त कप्के स्थित है । 
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बहिरन्तश्चल भूतानामचरं चरमेव च॒। 
सूक्ष्मत्वात्तदविजेयं॑ दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ 
(१३ । १५) 

४( बह परमात्मा ) चराचर सत्र भूतेंके बाहर तथा 
भीतर परिपूर्ण है, चर-अचररूप मी (वही ) है, वह 
सुक्ष्म होनेसे अविनेय# है तथा अति समीपमे 
दूरमे| मी वही स्थित है ।? 

अतएव जिनको अभेदोपासनामें रुचि हो) 
साधकोंको उपर्युक्त प्रकाकके साधनमें शीमर ही तर 
होना चाहिये | 

विभ्वरूप परमात्माके ध्यानकी विधि 

एकान्त खानमें आँखें बद करके बैठनेपर भी 
यदि इस मायामय ससारकी कल्पना साधकके दृदयसे 

# जैसे सूर्सकषी किरणोमिं स्थित हुआ जल सृह्ष्म होनेसे 
साधारण मलुष्योके जाननेमें नहीं भावा है वैसे हो त्वेन्यापी 
परमात्मा भी सूक्ष्म होनेसे साधारण मलुष्योके जाननेमें नहां 
आता। 

+ वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण भौर सबका भात्मा होनेसे 
गत्यन्त समीप है । 

पं श्रद्धारदित अज्ञानी पुरुषोंके लिये न जाननेके कारण 
बहुत दूर है । 
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दूर न हो तो उसे इस प्रकारकी मावना करनी चाहिये- 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष और यो इन तीनों छोफमे 
जो कुछ भी देखने, सुनने और मनन करनेमे आता हे 
यो सब साक्षात्‌ श्रीपरमात्माका ही खरूप है। बह 
सब्िदानन्दघन परमात्मा ही अपनी मायाशक्तिसे विश्व- 


रूपमें प्रकट हुए है। जैसे शीगीताजीमें कहा है-- 
खवतःपाणिपाद॑ तत्सवेतोषक्षिशिरोमुखम्‌ 


सर्वतः्थुतिमलेकि. सर्वेमावृत्य. तिष्ठति ॥ 


(१३१ १३ ) 
'वह सब ओरसे हाथ-पैरवाला, सब ओर्से नेत्र, 


घिर और मुखवाला तथा सब ओरसे श्रोज्वाला है| 

क्योकि वह सब ससारमे सबको व्याप्त करके स्थित है |१॥ 
गे कद 

अथवा बहुनैतेन कि शातेन तथाजुन। 

विष्रभ्याइमिद झृत्खमेकाशेन स्थितों जगत्‌ ॥ 

(१०।४२ ) 


“अथवा है अजुन | इस बहुत जाननेसे 
प्रयोजन है। मै इस सम्पूर्ण जगत॒को ( अपनी अब | 


# आकाश जिस प्रफार वायु, सगिति, जल भौ 

॥। र्‌ ० 
का कारणरूप दोनेमे उनके व्याप्त करके खित है का 
परमात्मा भी सबका कारणरूप होनेसे स् प्‌ जादओ 
व्याप्त करके खत है ६ 5300७७ 
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के ) एक अद्यमात्रसे धारण करके स्थित हूं । इसलिये 
मुझको ही तत्त्वसे जानना चाहिये | 
यज्यापि. सर्वभूवानां वीज॑ तदहमजुन | 
न तदस्ति चिना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम्‌ ॥ 
( गोता १० । १९ ) 

हे अर्जुन | जो सब्र भूर्तोकी उत्पत्तिका कारण है 
वह भी मैं ही हूँ क्योकि ऐसा वह चर-अचर कोई भी 
भूत नहीं है कि जो मुझसे रहित हो, इसलिये सब कुछ 
मेरा ही स्वरूप है |? 

इस प्रकार बारबार मनन करके सम्पूर्ण ससारको 
तत्वसे श्रीपरमात्माका स्वरूप समझकर परमात्माके 
निश्चित रूपमे भनको निश्चक करना चाहिये। ऐसा 
करनेसे मनकी चश्चलताका सहजमें ही नाश हो जाता 
है | फिर मन जहाँ जाता है वहीं उसे वह परमात्मा 
दौखता है । एक परमात्माके अतिरिक्त अन्य कुछ मी 
नहीं भासता । जैसे जलसे बने हुए अनेक प्रकारके बर्फ 
के खिलोनोंको जो तत््वते जल्स्वरूप समझ छेता है उसे 
फिर उनके जल होनेमे किसी प्रकारका भ्रम नही रहता, 
उसे सभी खिलोने प्रत्यक्ष जलखरूप दीखने छगते हैं | 
इसी तरह उपयुक्त प्रकारसे परमात्माका ध्यान करने- 
वाले साधकको भी सम्पूर्ण विश्व परमात्मखरूप दीखने 


सच्चा सुख २णु9 
लगता है। उसकी भावनामे जगत्रूप किसी वस्तुका 
अस्तित्व ही नहीं रहता, मन शान्त और सशयरहित हो 
जाता है। चश्चरू चित्तको परमात्मा्म लगानेका यह भी 
एक सहज उपाय है। 
श्रीविष्णुके चतुर्भुज रूपका ध्यान करनेकी 
विधि 


एकान्तस्थानमें पूवौक्त प्रकारते आसनपर बैठकर आंखे 
मूँद ले और आनन्दमें म्न होकर अपने उस परमप्रेमीके 
मिलनकी तीत्र छालूसासे ध्यानका साधन आरम्भ करे | 

मन्दिरोंसे भगवानकी मूर्तिका दर्शनकर। भगवान- 
के चित्नोंका अवकोकनकर, सत-महात्माओंके हारा सुन- 
कर या सौभाग्यवञ स्वप्नमें प्रभुके दशनकर भगवानके 
जैसे साकार रूपको बुद्धि मानती हो, यानी भगवानका 
साकाररूप साधकके समझमे जैशा आया हो, उसीकी 
भावना करके ध्यान करना चाहिये | साधारणतः भगवान: 
की मूर्तिके ध्यानकी मावना इस प्रकार की जा सकती है---- 

( १ ) सूमिसे करीब सवा दाथकी ऊँचाईपर आकाश- 
में अपने सामने ही भगवान्‌ विराजमान हैं। मगवानके 
अतिशय सुन्दर चरणारविन्द नील्मणिके ढेरके समान 
चमकते हुए. अनन्त सूयोके सह्श प्रकाशित हो रहे हैं । 


चसकीले नखेते युक्त कोमल कोमल अँगुलियों हैं और 
तं० भा० १-९-..- 
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उनपर स्वर्णके रक्तजड़ित नूपुर शोमित हो रहे हैं 
भगवानके जैसे चरणकमल हैं वैसे ही उनके जानु और 
जड्डा आदि अग भी नील्मणिके ढेरकी भांति पीताम्बर 
के अदरसे चमक रहे है। अहो ! अत्यन्त सुन्दर चार 
लबी-छबी भुजाएँ शोभा दे रही हैं। ऊपरकी दोने 
भुजाओमे शह्ढनृ, चक्र और नीचेकी दोनों ध्ु॒जाओंमे 
गदा और पद्म विराजमान हैं। चारों भुजाओंमे 
केयूर ओर कड़े आदि एक-से एक सुन्दर आभूषण 
सुशोभित हैं । अद्दो | अत्यन्त विशाल और परम सुन्दर 
भगवानका वक्ष/स्थल है जिसके मध्यमें श्रीलक्ष्मीजीका 
और भगुलताका चिह्न अद्धित हो रहा है। नीलकमलके 
समान सुन्दर वर्णवाली भगवानकी भओीवा अत्यन्त सुन्दर 
है और वह रत्नजड़ित हार, कौस्ठुममणि वथा अनेक 
प्रकारके मोतियोंकी, स्वर्णकी भॉति-भॉतिके सुन्दर दिव्य 
गन्ध-पुष्पॉँकी और वैजयन्ती मालाओँसे सुझोमित है| 
सुन्दर चिबुक ( ठुड्ठी )) छाल-छाछ ओषछ्ठ और मनोहर 
नुकीली नासिका है। जिसके अग्रमागर्मे दिव्य मोती 
लटक रहा है। मगवानके दोनों नेत्र कमलपतन्नके समान 
विदश्ञाई और नीछकमलके सद्श खिले हुए हैं । कानोंमें 


रलमण्डित सुन्दर मकराकृत कुण्डल और छलाटपर 
श्रीधारणतिकक तथा शीशपर मनोहर मणिमुक्तामय 
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किरीउ-मुकुद शोमायमान हो रहा है । अहो ! मगवानका 
अतुलनीय मनोहर मुखारबिन्द पूर्णिमाके चन्द्रकी गोलाई- 
को छजाता हुआ मनको हरण कर रहा है । मुखमण्डल- 
के चारों ओर सूर्यके सद्श किरणें देदीप्यमान हैं; जिनके 
प्रकाशसे भगवानके मुकुठदि सम्पूर्ण आभूषणोके रत्न 
सह गुण अधिक चमक रहे हैं | अहो | आज मैं धन्य 
हूँ। धन्य हूँ] जो मन्द-मन्द हँसते हुए परमानन्दमूर्ति 
हरि भगवानका ध्यान कर रहा हूँ | 

इस प्रकार भावना करते-करते जब भगवानका 
स्वरूप भलीमोंति स्थित हो जाय; तब प्रेममें विहुरू 
होकर साधकको भगवानके उस सनमोहन स्वरूपमें 
चित्तमों स्थिर कर देना चाहिये। ध्यानका अभ्यास 
करते-करते जब साधककोी अपना और रुसारका एवं 
ध्यानका भी शान नहीं रहता, केबछ एक मनमोहन 
भगवानका ही शान रह जाता है तब साधककी मगवान- 
के स्वल्यमं समाधि हो जाती है | ऐसा होनेपर साधक 
तत्काल ही भगवानके वास्तविक तत्त्वको जान जाता है 
ओर तब भगवान्‌ उसके प्रेमदश हो साक्षात्‌ साकाररूप- 
में प्रक८ होकर उसे अपने दर्शनसे इतार्थ करनेको 
बाध्य होते है । 

श्रीमगवानने कहा भी है--- 
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भकक्‍त्या त्वनन्यया शकक्‍य अहमेवंबिधो5जुन | 
जशातुं द्रष्ट च तत्वेन परवेष्टु च परंतप ॥ 
(गीता ११ । ५४ ) 
है श्रेष्ठ तपवाले अर्जुन | अनन्य भक्ति करके तो 
इस प्रकार चतुभुंज स्वरूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके 
लिये और तत्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये 
अर्थात्‌ एकीमावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ |? 
इस प्रकार भगवानके साक्षात्‌ दर्शन हो जानेके 
बाद वह भक्त कृंतकझृत्य हो जाता है। उसके सम्पूर्ण 
अवशुण नष्ट हो जाते हैं और वह पूर्ण महात्मा बन 
जाता है | फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता ! 
श्रीगीताजीमें कहा है--- 
मामुपेत्य.. पुनर्जेन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ | 
नाप्लुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
(८।१ १५) 
(परम सिद्धिको प्रास हुए महात्माजन मुझको प्रात होकर 
दुश्खके स्थानरूप क्षणभगुर पुनर्जन्मको नहीं प्रास होते |? 
दूसरी विधि 
(२ ) अपने हृदयाकाशमें शेषनागकी शब्यापर 


शयन किये हुए; श्रीविष्णु भगवानका चिन्तन करते-करते 
निम्नलिखित रूपसे मन-ही-मन उनके स्वरूप और ग़ुर्णोकी 
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भावना करते हुए उन्हें बारवार नमस्कार करना चाहिये । 

जिनकी आकृति अतिशय शान्‍्त है, जो शेप्रजीकी 
शय्यापर शयन किये हुए हैं, जिनके नामिमेँ कमल है, 
जो देवताओंके भी ईश्वर और सम्पूर्ण जगत॒के आधार 
हैं, जो आकाशके सहश सर्वत्र व्याप्त हैं; नी मेघके 
समान जिनका मनोहर नील बर्ण है, अत्यन्त सुन्दर 
जिनके सम्पूर्ण अद्ड हैं, जो योगियोंद्वारा ध्यान करके 
प्राप्त किये जाते है, जो सम्पूर्ण लोकोके स्वामी है; जो जन्म- 
मरणरूप भयका नाश करनेवाले हैं ऐसे श्रीलक्ष्मीपति 


कमलनेत्र भगवान्‌ विष्णुकी मै अवनत-मस्तक होकर 
प्रणाम करता हूँ ।+ 


# ब॒दों विष्णु विश्वाघार ! 
लोकपति, सुरपति, रमापति, सुभग-शान्ताकार । 
कमल-छोचन, कंलुप-दर, कब्याण-पद-दातार ॥ 
नील-नीरदवर्ण,. नीरज-नाभ,. नभ-अनुद्दार । 
भूगुलता-कोस्तुभ-सुशोमित हृदय मुक्ताहार ॥ 
शहृ-चक्रणशदा-कमल्युत भुज विभूषित चार। 
पीतपट परिधन पावन अइ्-अइ् उदार ॥ 
शेप-शय्या शयित योगी-ध्याननाम्य, 


अपार। 
दु खमय भव-भय-इरण, मशरण-शरण अविकार ॥ 


( पन्नपुष्प ) 
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असख्य सूर्योके समान जिनका प्रकाश है; अनन्त 
चन्द्रमाओंके समान जिनकी शीतलता है) करोड़ों 
अग्रियोंके समान जिनका तेज है, अप्ख्य मरुद्वणोंके 
समान जिनका पराक्रम है, अनन्त इन्द्रोंके समान 
जिनका ऐश्वर्य है, करोड़ों कामदेवोंके समान जिनकी 
सुन्दरता है, असख्य प्ृथ्वीतर्ोंके समान जिनमे क्षमा 
है, करोड़ों समुद्रोंके समान जिनमे गम्भीरता है, जिनकी 
किसी प्रकार मी कोईं उपमा नही दे सकता; वेद और 
शा्त्रोने भी जिनके स्वरूपकी केवलूमात्र कल्पना ही 
की है, पार किसीने भी नहीं पाया, ऐसे उस अनुपमेय 
श्रीहरि भगवानको मेरा वारबार नमस्कार है | 

जो सच्चिदानन्दमय ओविष्णु भगवान्‌ मत्द-मन्द 
मुसकुरा रहे हैं, जिनके समस्त अज्ञॉपर रोम-रोममें 
पसीनेकी बूँदें चमकती हुईं परम शोभा दे रही हैं; ऐसे 
पतितपावन श्रीदरि भगवानकों मेरा बारबार नमस्कार 
है, इस तरह अभ्यास करते-करते जब चित्त शान्तः 
निर्मल और प्रसन्न हो जाय तब अपने मनकों उस 
शेषशायी भगवान्‌ नारायणदेवके ध्यानमें अचल कर 
देना चाहिये । 

परमात्माके साकार ओर निराकार स्वरूपका ध्यान 
करनेके और भी बहुत-से साधन हैं, यहाँ केवल कुछ 


सच्चा सुख २६३ 
दिग्दर्शनमात्र कराया गया है। इस विपयका विशेष 
ज्ञान तो श्रीपरमाप्मा और महात्माओंकी शरण ग्रतणकर 
साधनमे तत्पर होनेसे ही प्रात्त होता है। साकारके 
ध्यानमें यहाँ केवल श्रीविष्णु भगवानके दो प्रकार 
बतलाये गये हैं। साधकगण इसी प्रकार अपनी-अपनी 
श्रद्धा और प्रीतिके अनुसार श्रीराम, कृष्ण और शिव 
आदि भगवानके अन्यान्य स्वरूपोंका भी ध्यान कर 
सकते हैं । फलछ सबका एक ही है। 
एकान्त देशसे उठनेके बाद व्यवद्यारकालमें भी 
चलते-फिरते, उठते-बैठते सब समय अपने इष्टदेवके 
नामका जप और स्वरूपका चिन्तन उसी प्रकार करते 
रहनेकी चेश करनी चाहिये | जीवनके अमूल्य समयका 
एक क्षण भी भ्रीभमगवानके स्मरणसे रहित नहीं जाना 
चाहिये । जीवनमें सदा-सर्वदा जैसा अभ्यास होता है; 
अन्तमें मी उसीकी स्मृति रहती है और अन्तकालकी 
स्वृतिके अनुसार ही उसकी गति होती है | इसीसे 
भगवानले श्रीगीताजीमें कहा है--- 
तस्मात्‌ सर्वेपु कालेयु मामलुस्मर युध्य च। 
मय्यपितिमनोधुद्धिमामेवैष्यस्यसंशयम._ ॥ 
(८।७) 
“इसलिये (हे अर्जुन ! तू ) सब समयमें निरन्तर 
मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । इस प्रकार मेरे 


श्द्र तत्त्व-चिन्तामणि भाग * 

असंख्य सूर्योके समान जिनका प्रकाश है, अनन्त 
चन्द्रमाओंके समान जिनकी शीतछता है। करोड़ों 
अभियोके समान जिनका तेज है, अतख्य मरुद्वणोके 
समान जिनका पराक्रम है, अनन्त इन्द्रोंके समान 
जिनका ऐड्वर्य है, करोड़ों कामदेवोंके समान जिनकी 
सुन्दरता है, असख्य प्थ्वीतछोंके समान जिनमे क्षमा 
है, करोड़ों समुद्रोफ़े समान जिनमे गम्भीरता है, जिनकी 
किसी प्रकार भी कोई उपमा नही दे सकता; वेद अं 
शा्त्रोंने भी जिनके स्वरूपकी केवलमात्र कल्पना ही 
की है, पार किसीने भी नही पाया, ऐसे उस अनुपमेय 
श्रीहरि भगवानको मेरा बारबार नमस्कार है | 

जो सच्विदानन्दमय श्रीविष्णु भगवान्‌ मन्द-मत्द 
मुसकुरा रहे हैं, जिनके समस्त अज्ञॉपर रोम-रोममें 
पसीनेकी बूँदें चमकती हुईं परम शोभा दे रही हैं, ऐसे 
पतितपावन श्रीहरि भगवानकों मेरा बारबार नमस्कार 
है, इस तरह अभ्यास करते-करते जब चित्त शान्त) 
निर्मल ओर प्रसन्न हो जाय तब अपने मनकोी उस 
शेषशायी भगवान्‌ नारायणदेवके ध्यानमें अचल कर 
देना चाहिये | 

परमात्माके साकार और निराकार स्वरूपका ध्यान 
करनेके और भी बहुत-से साधन हैं) यहाँ केवल कुछ 


सच्चा सुख श्द्र्‌ 
दिग्दशनमात्र कराया गया है। इस विपयका विशेष 
ज्ञान तो भ्रीपरमात्मा और महात्माओंकी शरण ग्रहणकर 
साधनमे तत्पर होनेंसे ही प्राप्त होता है। साकारके 
ध्यानमें यहाँ केवल श्रीविष्णु भगवानके दो प्रकार 
बताये गये हैं। साधकगण इसी प्रकार अपनी-अपनी 
श्रद्धा और प्रीतिके अनुसार रास, कृष्ण और शिव 
आदि भगवानके अन्यान्य स्वरुपोका भी ध्यान कर 
सकते हैं। फू सबका एक ही है । 

एकान्त देशसे उठनेके बाद व्यवद्दारकालमे भी 
ध्ल्ते-फिरते, उठते-बैठते सब समय अपने इश्देवके 
नामका जप और स्वरूपका चिन्तन उसी प्रकार करते 
रहनेकी चेष्टा करनी चाहिये। जीवनके अमूल्य समयका 
एक क्षण भी भीमगवानके स्मरणसे रहित नहीं जाना 
चाहिये । जीवनमे सदा-सर्बदा जैसा अभ्यास होता है; 
अन्त भी उसीकी स्मृति रहती है और अन्तकालकी 
स्मृतिके अनुसार ही उसकी गति होती हैं । इसीसे 
भगवानते श्रीगीताजीम कहा है-- 

तस्मात्‌ सर्वेषु कालेयु मामजुस्मर युध्य च। 

भय्यर्पितमनोवुद्धिमोमेवैष्यस्यसंशयम्‌. ॥ 


(८।७) 
“इसलिये ( हे अर्जुन । तू ) सब समयमें निरन्तर 
मेर स्मरण कर और युद्ध भी कर | इस प्रकार मेरेमे 


२६७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग र 
अपंण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त हुआ ( तू ) निःसन्देह 
मुझको ही प्राप्त होगा ।? 

इस प्रकार सच्चिदानन्दघन पूर्णव्रह्म भगवानके 
ध्यानले साधकका हृदय पविन्न और निर्मल होता चला 
जाता है। सम्पूर्ण चिन्ताओंका विनाश होकर अन्तः- 
करणमें एक विल्क्षण ञान्तिकी स्थापना होती है। 
चित्त एकाग्र ओर अपने अधीन हों जाता है | साधन- 
की बृद्धिसे ज्यो-ज्यों अन्तःकरणकी निर्मलता और 
एकाग्रता बढती है त्यॉ-ही-त्यों सच्चे आनन्दकी भी 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। सच्चे सुखका जत्र 
साधकको जरा सा भी अनुभव मिल जाता है तब उसे 
उस सुखके सामने त्रिलोकीके राज्यका सुख भी अत्यन्त 
तुच्छ और नगण्य प्रतीत होने छगता है | इस स्थितिमें 
साधारण भोगजनित मिथ्या सुखोंकी तो वह बात ही 
नहीं पूछता। बल्कि भोगविछास तो उस साधकको 
नाशवान्‌, क्षणक और प्रत्यक्ष दुःखरूप प्रतीत होने 
लगते हैं। इस प्रकारके साधनसे साधककी इत्तियाँ 
बहुत ही शीघ्र ससारसे उपराम होकर भगवानके स्वरूप- 
में अटल और स्थिर हो जाती हैं । साधक उस सच्चे 
और अपार आनन्दको रुदाके लिये प्राप्त होकर ठप्त हो 
जाता है। उसके दुश्खोंकी आत्यन्तिक निहृत्ति हो 
जाती है| यही मनुष्य-जीवनका चरम लक्ष्य है | 


सच्चा सुख श्द५ 
प्रिय पाठकंगण । हमें इस बातका दृढ विश्वास 
करना चाहिये कि मनुष्य-जीवनका परम कर्तव्य 
सब्िदानन्दघन पूर्णब्रक्ष सर्वशक्तिमान्‌ आनन्दकन्द 
भगबानका साक्षात्‌ करना ही है। यह इस छोक और 
परलोंकम सबसे महान्‌, नित्य और सत्य सुख है । 
इसको छोडकर अन्यान्य जितने भी सासारिक सुख 
प्रतीत होते हैं वे वास्तव सुखद नहीं हैं। केवल मोहसे 
उनमे सुखकी मिथ्या प्रतीति होती है | वास्तवमे वे 
सब दुःख ही हैं | योगदर्शनमे कहा है-- 

परिणामतापसंस्कारदुःखैर्ग णन्नत्तिविरोधाच् 
दुःखमेच सर्व विचेकिनः | (२। १७) 

'ससारके समस्त विषयजन्य सुख परिणाम) ताप, 
संस्कार और सासारिक दुःखोसे मिले हुए होने, तथा 
सात्त्तिक, राजल और तामस गुर्णोंकी बृत्तियोंके परस्पर 
कप होनेके कारण विबेकी पुरुषोंके लिये दुःखमय 
ही हे।! 

अतएव इन क्षणिक, नाशवान्‌ और कऋत्रिम सुखों- 
को सर्वथा परित्याग कर हमें अत्यन्त शीघ्र तर होकर 
उस सच्चे सुखस्वरूप परमात्माकी प्राप्तिके साधनमें 
उत्ताह ओर दृढतापूर्वक रग जाना चाहिये । 


+-७०-सेप्बकछ-७-- 


१८०चर-चरसे धारघावूकी पूजा 





(् 
धर भगवानले साकाररूपसे साक्षात्‌ प्रकट होकर 
कभी मुझे दर्शन दिये हैं, इस बातके कहनेमें 
असमर्थ होनेपर भी मैं बढ़े जोरके साथ यह विश्वास 
दिला सकता हूँ कि यदि कोई भगवत्परायण होकर 
निष्काम प्रेममावसे भगवानकी भक्ति करे तो उठे 
साक्षात्‌ दर्शन देनेके लिये भगवान्‌ निश्चय बाध्य हैं | 
भगवानने खय कहा है कि-- 
भवत्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवंधिधो5जुन 
शातुं द्रष्टू व तरवेन प्रवेष्टू व परंतप ॥ 
(गीता ११ । ५४ ) 
"हे अर्जुन | अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार 
साकाररूपसे मैं पत्यक्ष देखनेके लिये और तत्त्वसे 


-््ड 


बर-थरस भसेगवानका पूजा २६७ 
जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अथात्‌ एकी- 
भावसे ग्राप्त होनेके लिये भी शकय हूँ |? 
इससे यह सिद्ध हुआ कि भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन 
अनन्य मक्तिसे हो सकता है । अनन्य भक्तिके लिये 
अभ्यासकी आवश्यकता है | यदि सब समय भगवानके 
नामका जप और हृदयमें उनका स्मरण करते हुए 
संसारके समस्त व्यवहार उसीके अर्थ किये जायें तो 
परमात्मामें अनन्य भक्ति हो जाती है। अनन्य भक्ति- 
युक्त पुरुष खय॑ पवित्र होता है, इसमें तो कहना ही 
क्‍या है। परन्तु वह अपने भक्तिके भावोंसे जगत्‌को 
पवित्र कर सकता है । यदि घरमें एक भी पुरुषको 
अनन्य भक्तिसे परमात्माका साक्षात्कार हो जाय तो 
उसका समस्त कुल पवित्र समझा जाता है। कह्द है--.. 
कु पवित्र जननी रतारथा 
चसुन्धरा पृण्यवती व तेन। 
अपारसंवित्सुखसागरे5स्सिन 
लीन परे ब्ह्मणि यस्य चेतः ॥ 
( स्कन्द० माहेश्वर० कौमार० ५५ | १४० ) 
“जिसका चित्त उस अपार विज्ञानानन्दघन समुद्र- 
रूप परम परमात्मामें लीन हो गया है उससे कुछ 
पवित्र; माता इतार्थ और (एरथ्वी पुण्यवती होती है ।? 


२६८ तरत्त्व-चिन्तामणि भाग र 

भगवान्‌ नारद कहते हैं--- 

कण्ठावरोधरोमाश्चाश्रुभिः परस्परं छपमानाः 
पावयन्ति कुछानि पृथिवी थे | 

तीरथीकुवेन्ति तीर्थानि ख़ुकर्मीकुवेन्ति 
कर्माणि सच्छास्त्रीकुर्वन्ति शाख्राणि | 

( नारदभक्तियज्न ६८-६९ ) 

ऐसे भक्त कण्ठावरोध रोमाश्चित और अश्रुवुक्त 
नेत्रवाले होकर परस्पर सम्माषण करते हुए अपने 
कुलोंको और प्थ्वीको पवित्र करते हैं । वे तीर्थोको 
सुतीर्थ और करमोंको सुकर्म तथा शास्त्रोंकोी सत्‌ शात्न 
बनाते हैं, उनके भक्तिके आवेशसे वायुमण्डल झुद्ध 
होता है जिससे सम्बन्ध रखनेवाले सब कुछ पवित्र हो 
जाते हैं और प्रथ्वीपर ऐसे पुरुषोंके निवाससे प्रथ्वी 
पवित्र हो जाती है | वे जिस तीर्थमें रहते हैं वही सुतीर्थः 
बे जिन कर्मोकों करते हैं वे ही सत्कर्म और वे जिन 
शास्त्रॉंका उपदेश करते हैं वे द्वी सत्‌ शास्त्र बन जाते हैं |? 

मोदन्ते पितरो न्ृत्यन्ति देवताः सनाथा चेय॑ 
भूमवति । ( नारदमभक्तियन्न ७१ ) 

“ऐसे भक्तोंको प्रकट हुए देखकर उनके पितृगण 
अपने उद्धारकी आशासे आहादित होते हैं, देवतागण 


घर-धरमे भमगवानकी पूजा. *० 
उनके दर्शन कर नाचने छगते हैं; माता एथ्वी अपनेकों 
सनाथा समझने लगती है?--- 

पद्मपुराणमें भी ऐसा ही वचन हैं-- 
आस्फोटयन्ति पितरों चुत्यन्ति च पित्तामहाः। 
महंशे वैष्णवी जात* स नख्राता भविष्यति ॥ 

पितृ-पितामहगण अपने वशमें मगवद्धक्त प्रकट 
हुआ; वह हमारा उद्धार कर देगा ऐसा जानकर प्रसन्न 
होकर नाचने लगते हैं और भी अनेक प्रमाण हैं। 
बाखव्म ऐसे पुरुषका हृदय साक्षात्‌ तीथ और उसका 
घर तीर्थरूप बन जाता है। अतणव सब भाइयोको 
चाहिये कि वे परमात्माकी अनन्य भक्तिका साधन करें । 
इस साधनमें मगवानके प्रति मन छगाना पडता है तथा 
अपना समय भगवत्‌-सेवार्मे छगानेका अभ्यास करना 
पड़ता है। इसके लिये यदि प्रत्येक घरमे एक-एक भगवान: 
की मूर्ति या चित्र रहे--मूर्ति या चित्र वही हो जो 

अपने मनको रुचता हो और नित्य नियमपूबंक उसकी 
पूजा की जाय तो समय और मन दोनोंकों ही परमात्मा- 
में छगानेका अभ्यास अनायास हो सकता है। 

भगवानके अनेक मन्दिर हैं; मन्दिरोंमे जाना बड़ा 
उत्तम है पर्तु एक तो सभी खानेंमिं मन्दिर मिलते 
नहीं । दूसरे सभी जाकर अपनी इच्छाके अनुसार अपने 
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हार्थों सेवा-पूजा नहीं कर सकते | तीसरे सब मन्दिरोंकी 
व्यवस्था आजकल प्राय. ठीक नहीं रही | चोये परके 
सब्र ज्री-पुरष, बालक-बृद्ध मन्दिरोंमें नियमितरूपसे जा 
भी नहीं सकते | परन्तु घरमे क्रिसी धातुकी, पाषाणकी 
भगवानकी कोई मूर्ति या चित्र सभी रख सकते हैं और 
उसकी पूजा अपने-अपने मतके अनुसार या श्रीप्रेममक्ति- 
प्रकाशमें बतलायी हुई विधिके अनुसार स्त्री-पुरुष समी 
कर सकते हैं । घरमे नित्य मगवानकी पूजा होनेसे 
उसके लिये पूजाकी सामग्री जुटाने, पृष्पकी माला 
गूँथने आदिमें बहुत-सा समय एक तरहसे भगवत्‌- 
चिन्तनमे छग जाता है । बालकोंको भी इसमें बडा 
आनन्द मिलता है, वे भी इसको सीख जाते हैं। 
लड़कपनसे ही उनके ह्ृदयमे भगवत्सम्बन्धी सस्कार 
जमने छगते हैं। व्यर्थके खेल-कूदकी बात भूलकर 
उनका चित्त इसी सत्कार्यमें प्रमुदित होने छगता है। 
छोटी उम्रके सस्कार आगे चलकर बड़ा काम देते हैं | 
भक्तिमती मीराबाई आदिमें इस लड़कपनके मूर्तिपूजाके 
संस्कारसे ही बड़ी उम्रमें भक्तिका विकास हुआ था। 
जिन ल्णेगोंने अपने घरोंमें इस कार्यका आरम्भ कर 
दिया है उनकी भगवानमें श्रद्धा, भक्ति और प्रेम 
उत्तरोत्तर बढ़ रहा है । 


घर-घरमे समगवानकी पूजा. रे७* 
अतएव मैं सब भाइयेंसे; वेद, शासत्र और पुराणादि 
न माननेवाले भाइयोसे मी विनीतमावसे यह प्रार्थना 
करता हूँ कि यदि वे उचित समझें तो अपने-अपने घरोंमें 
इस कामकी ठुरत आरम्भ कर दें । भगवानकी पूजाके साथ 
ही घरके सब पुरुष, त्लियों और बालक मिलकर भगवान- 
का नास ले । भगवानकी पूजा चाहे एक ही व्यक्ति करे 
पर पूजाका अधिकार सबको हो। खामी न हो तो ऋ्नी 
पूजा कर ले; स्त्री न कर सके तो पुरुष कर ले । साराश् 
यह है कि मगवत्‌-पूजनमें नित्य कुछ-कुछ समय अवश्य 
लगता रहे ) इससे घरमरमें श्रद्धामक्तिका विकास हो 
सकता है । जो छोग कर सकें वे बाह्य पूजाके साथ ही 
अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार या “श्रीप्रेममक्ति-प्रकाश! % 
के अनुसार भगवानकी मानसिक पूजा भी करें) क्योंकि 
आन्तरिक पूजाका महत्व ओर भी अधिक है | एक बार 
मेरी इस प्रा्ेनापर ध्यान देकर इस पूजन-भक्तिका 
आरम्भ कर इसका फल तो देखें | इससे अधिक विश्वास 
दिलानेका मेरे पास और कोई साधन नहीं है । 
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वैराग्यका महत्त्व 


छह ल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषकों वैराग्य- 

साधनकी परम आवश्यकता है। वैराग्य हुए बिना 
आत्माका उद्धार कभी नहीं हो सकता | सच्चे वैराग्यसे 
सासारिक भोग-पदार्थोंके प्रति उपरामता उत्पन्न होती 
है । उपरामतासे परमेश्वरके स्वरूपकां यथार्थ ध्यान होता 
है । ध्यानसे परमात्माके स्वरूपका वास्तविक शान होता है 
ओर शानसे उद्धार होता है। जो लछोग शान सम्पादन- 
पूर्वक मुक्ति प्राप्त करनेमें बेराग्य और उपरामताकी कोई 
आवश्यकता नहीं समझते, उनकी मुक्ति वासवसें मुर्ति 
न होकर केवछ भ्रम ही होता है। वैराग्य-उपरामता- 
रहित शान वास्तविक ज्ञान नहीं, वह केवछ वाचिक और 


बैराग्य श्छरे 
शास्त्रीय ज्ञान है जिसका फल मुक्ति नही) प्रत्युत और 
भी कठिन बन्धन है। इसीलिये श्रुति कहती है-- 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येषविद्यासुपासते । 
ततो भूय इच ते तमो य उ विद्याया*रताः ॥ 
( ईश० ९ ) 
“जो अविद्याकी उपासना करते हैं वे अन्धकारमें प्रवेश 
करते हैं और जो विद्यामे रत हैं वे उससे भी अधिक 
अन्धकारसे प्रवेश करते हैं ।! ऐसा वाचिक ज्ञानी निर्भय 
होकर विषय-भोगोमे प्रदत्त हो जाता है, वह पापको भी 
पाप नहीं समझता, इसीसे वह विषयरूपी दलूदलमे 
फेंसकर पतित हो जाता है। ऐसे ही छोगोके लिये यह 
उक्ति प्रसिद्ध है-- 
बह्मज्ञान जानयो नहीं, कर्म दिये छिटकाय। 
तुझूसी ऐसी आत्मा, सहज नरकमहेँ जाय ॥ 
वास्तवमे शानके नामपर महा अशान अरहण कर 
लिया जाता है । अतएव यदि यथार्थ कल्याणकी इच्छा 
हो तो साधकको सच्चा, दृढ वैराग्य उपार्जन करना 
चाहिये । किसी खॉगविशेषका नाम वैराग्य नहीं 
है । किसी कारणबश या मूढतासे स्त्री, पुत्र; परिवार, 
धनादिका त्याग कर देना, कपड़े रेंग लेना; सिर मुड़वा 
लेना; जदा बढाना या अन्य बाह्य चिह्ंका घारण करना 
चैराग्य नहीं कदछाता । मनसे विषयोंमें रमण करते रहना 
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और ऊपरसे स्वॉग बना लेना तो मिथ्याचार--दम्म है। 
भगवान्‌ ( गीता ३ | ६ में ) कहते हैं-- 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन। 
इन्द्रियार्थान्विसूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

“जो मूढबुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियोंकी हृठसे रोककर 
इन्द्रियोंके भोगोंकी मनसे चिन्तन करता रहता है; वह 
मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जाता है । 

सम्प्रति दम्मका बहुत विस्तार हो रहा है, कोई छोगों- 
को ठगनेके लिये दिखकोआ मौन धारण करता है, कोई 
आसन छगाकर बैठता है, कोई विभूति रमाता है, कोई 
केश बढाता है, कोई धूनी तपता है-- 

जटिलो मुण्डी लुश्चितकेशः 

काषायाम्बरवडुकृतवेषः 
पश्यन्षपि च न पश्यति छोको 
ह्यद्रनिमित्त वहुकूतशोकः ॥ 
( स्वा० शकराचार्यस्य चर्पटपक्षरिकास्तोत्राद ) 

इनमैंसे कोई-सा भी वैराग्य नहीं है। मेरे इस 
कथनका यह अमभिप्राय नही कि में स्त्री; पुत्र, कुटम्बः 
घन, शिखा-सूत्रादि तथा कर्मोके स्वरूपसे त्याग करनेकों 
बुरा समझता हैँ । न यही समझना चाहिये कि 
घारण करना, आसन छगाना) विभूति रमाना) केश 


ब्रगस्य २५५ 
बढ़ाना या मुंदवाना आऑर्ढि आर्य कद्याद्नौत्न आर लिन्‍्द- 
नीय 4ै। ने मेग कही कथन है हि बर्आर त्गग ऋआा 
इन चिद्रेकि कारण करनेबाद सेमी छोंग शखादी:। 
उपर्युक्त कयन किसीडी निल्या था दिखी? ही धागा 
करनेके लिये नहीं ममझना चाटिव । भ्रेग अधिप्राण ब्दो 
उन होगोंग है जे वैगग्थके नामपर पूजा णने और 
ढोगेपिर अनविकार गंव जमाकर उन्हें ठगनेके स्थि 
नाना भोतिके स्वॉग सजते ६ जो साधक सपमके दिये 
अन्ताररणी शुद्धिके लथि; सावन बदनेके ख्थि एसा 
करते ६ उनकी कई निन्‍दा नहीं 2) अंगवानने भी 
मिध्याचारी उन्हींगी बतढायाह़े जे। बादूस सबमका 
स्वॉग पजकर मन-दी-मन विपयोका मनन करते ग्दते ४ | 
जो पुरुष वित्तकी दृत्तियोंकी भगवजिन्तनम नियुक्तकर 
पी वैरा्य-बुत्तिसे बाह्माग्यन्तर त्याग कर्ते ६ उनकी 
ते सभी शाज्ोने प्रशता दी है । 


वैराग्य बहुत ही रदृस्मका विषय है) श्सका बार्त- 
बिक तत्व विरक्त मद्ानुभाव दी जानते ६। वैराग्यडरी 
पराक्रा्ठा उन्हीं पुरुषोंम पायी जाती ऐ जो जीवन्मुक्त 
महात्म ऐै-जिल्दोंने परमात्म-रसम टूबकर विपय-रसत 
अपनेको स्वथा मुक्त कर लिया है | 


२७४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ९ 
ओर ऊपरसे स्वॉग बना लेना तो मिथ्याचार--दम्म है | 
भगवान्‌ ( गीता ३ । ६ में ) कहते हैं-- 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन। 
इन्द्रियार्थान्विसूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

जो मूढबुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियोंकी हृठसे रोककर 
इन्द्रियोंके भोगोंको मनसे चिन्तन करता रहता है; वह 
मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्मी कहा जाता है |? 

सम्प्रति दम्भका बहुत विस्तार हो रहा है, कोई छोगों- 
को ठगनेके लिये दिखलोआ मौन धारण करता है, कोई 
आसन लगाकर बैठता है, कोई विभूति रमाता है, कोई 
केश बढाता है, कोई धूनी तपता है-- 

जटिलो मुण्डी छुश्चितकेशः 

काषायाम्बरवहुझूतचेष। | 
पद्यज्नपि च न पश्यति छोको 
ह्यद्रनिमित्त बहुकृतशोकः ॥ 
( स्वा० शकराचार्यस्य चर्पठपञ्लरिकास्तोत्राद ) 

इनमेसे कोई सा भी वैराग्य नहीं है। मेरे इस 
कथनका यह अमिप्राय नही कि मै स्त्री; पुत्र, कुठम्ब; 
धन), शिखा-सूत्रादि तथा कर्मोके स्वरूपसे त्याग करनेकों 
बुरा समझता हूँ । न यही समझना चाहिये कि मोन 
घारण करना, आसन लगाना; विभूति रमाना; केश 


चैसाग्य श्ज्५ 
बढाना या मुड़वाना आदि कार्य अशाज्जीय और निन्द- 
नीय हैं। न मेरा यही कथन है कि घर-बार त्याग कर 
इन चिह्नोंके घारण करनेवाले सभी लछोग पाखण्डी हैं । 
उपर्युक्त कथन किसीकी निन्‍्दा या किसीपर भी घृणा 
करनेके लिये नहीं समझना चाहिये । मेरा अमिप्राय यहाँ 
उन छोगौसे है जो वैराग्यके नामपर पूजा पाने और 
छोगोंपर अनधिकार रोब जमाकर उन्हें ठगनेके लिये 
नाना भॉतिके स्वॉग सजते हैं जो साधक सयमके लिये, 
अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये, साधन बढनेके लिये ऐसा 
करते हैं उनकी कोई निन्‍्दा नहीं है। भगवानने भी 
मिथ्याचारी उन्हींको बतलाया है जो बाहरसे सयमका 
स्वॉग सजकर मन-ही-मन विष्योका मनन करते रहते है। 
जो पुरुष चित्तकी इत्तियोंकोी मगवश्विन्तनमे नियुक्तकर 


सच्ची वैराग्य-बृत्तिसे बाह्माम्यन्तर त्याग करते हैं उनकी 
तो सभी शाख्रोंने प्रशसा की है | 


चैराग्य बहुत ही रहस्थका विषय है, इसका वास्त- 
विक तत्व विरक्त महानुभाव ही जानते हैं। वैराग्यकी 
पराकाष्ठा उन्ही पुरुषोंमें पायी जाती है जो जीवन्मुक्त 
महात्मा हैं-जिन्होंने परमात्म-रसमें डूबकर विषय-रससे 
अपनेकी सर्वया मुक्त कर लिया है ! 
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भगवान्‌ कहते हैं--. 

विषया विनिचतंन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवर्ज रखोडप्यस्य पर दृष्ठा निवतेते॥ 
(गीता २। ५९ ) 

“इन्द्रियोद्वारा विषयोंकों न ग्रहण करनेवाले पुरुषके 
केवल विषय निश्वत हो जाते हैं, रस (राग) नहीं निशृत्त 
होता, परन्द्॒ जीवन्मुक्त ुरुषका तो राग भी परमात्माको 
साक्षात्‌ करके निद्ृत्त हो जाता है |? 

अब हमें वैराग्यके स्वरूप॥ उसकी प्राप्तिके उपाय; 
वैराग्यप्राप्त पुरुषोंके लक्षण और फलके विषयमें कुछ 
विचार करना चाहिये | साधनकालूमें वेराग्यकी दो 
श्रेणियों हैं | जिनको गीतामें वेराग्य और दृढवैराग्य, 
योगदर्शनमें वैराग्य और परवैराग्य एवं वेदान्तमें 
वैराग्य और उपरतिके नामसे कहा है। यद्यपि उपर्युक्त 
तीनोंमें ही परस्पर शब्द और ध्येयमें कुछ-कुछ भेद है 
परन्तु बहुत अशमें यह मिलते-जुलते शब्द ही हैं। यहां 
लक्ष्यके लिये ही तीनोंका उल्लेख किया गया है | 

वैराग्यका स्वरूप 

योगदर्शनमें यतमान; व्यतिरेक, एकेन्द्रिय और 
वशीकार भेदसे वेराग्यकी चार सशाएँ टीकाकारोंने 
बतलायी हैं, उसकी विस्तृत व्याख्या भी की है। वह 
व्याख्या सर्वथा युक्तियुक्त और माननीय है। तथापि 


वैराग्य २७७ 
यहाँ सक्षेपले अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार वैराग्यके 
कुछ रूप बतछानेकी चेश की जाती है, जिससे सरछता- 
पूर्वक समी छोग इस विषयको समझ सकें ! 

अगसे होनेदाका दैरण्य-ससारके भोग मोगनेसे 
परिणाममे नरककी प्राप्ति होगी। क्योंकि भोगमे सम्रहकी 
आवश्यकता है, सग्रहके लिये आरम्म आवश्यक है) 
आरम्म्में पाप होता है, पापका फल नरक या दुः्ख है। 
इस तरह भोगके साधनोंमे पाप और पापका परिणाम 


दुःख समझकर उसके भयसे विषयोंसे अछग होना; 
भयसे उतन्न वैराग्य है | 


दिच्ारसे होनेवारा वैराग्य-जिन पदाथोको भोग्य सान- 
कर उनके स्से आनन्दकी भावना की जाती है, जिनकी 
प्राप्तिमं सुखकी प्रतीति होती है, चह वास्तव न भोग्य 
हैं, न सुखके साधन हैं, न उनमें सुख है | दुःखपर्ण 
पदाथोमें--हुःखम ही अविचारसे सुखकी कव्पना कर 
ली गयी है । इसीसे वह सुखरूप मासते हैं, वास्तव 
तो दुःख या दुश्खके ही कारण हैं। भगवानने कहा है--. 
ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यस्तवन्तः कौन्‍्तेय न तेघु रसते चुघः ॥ 


(गीता ५। २२ ) 
“जो ये इन्द्रिय तथा विषयोके सयोगसे उत्पन्न होने- 
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वाले सब भोग है; वे यद्यपि विषयी पुरुषोंकों सुखस्प 
भारते हैं तो भी निस्सन्देह दुःखके ही हेतु हैं और आदि- 
अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य हैं, इसलिये हे अजुन ! बुद्धि- 
सान्‌; विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता।? अनित्य न 
प्रतीत हो तो इनकों क्षणभगुर समझकर सहन करना 
चाहिये । भगवान्‌ कहते हैं-- 
माज्रास्पर्शास्तु कौन्तेयः शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षत्न भारत ॥| 
(गीता २। १४ ) 
दे कुन्तीपुत्र | उर्दी-गर्मी और सुख-ढुगःखको देने- 
वाले इन्द्रिय और विषयोके सयोग तो क्षणमगुर और 
अनित्य हैं इसलिये हे भारत ! उनको तू सहन कर ।! 
अगले इलोकमें इस सहनशीलताका यह फछ भी 
बतलाया है कि-- 
य॑ं हि न व्यथयस्त्येते पुरुष पुरुषषम | 
समदठुगखखुखं घीरं सो5स्तत्वाय कब्पते ॥ 
(गीता २। १५) 
(दुःख-सुखको समान समझनेवाले जिस घीर पुरुष- 
को यह इन्द्रियोंके विषय व्याकुछ नहीं कर सकते वह 
मोक्षके लिये योग्य होता है !! आगे चलकर भगवानने 
यह स्पष्ट कह दिया है कि जो पदार्थ विचारसे असत्‌ 


चैराग्य २७९, 
ठददरता है वह वास्तवम है ही नहीं। यही तत््वदर्शियों- 
का निर्णीत सिद्धान्त है । 

नासतो विच्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 
उभयोरपि दष्ठोपन्तस्त्वनयोस्तरवद्शिसिः ॥ 
( गीता २। १६ ) 
“हे अर्जुन | असत्‌ वस्तुका तो अस्तित्व नही है और 
सत॒का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनोका ही तत्व 
शानी पुरुषोद्दारा देखा गया है |? 


इस प्रकारके विवेकद्दारा उत्मन्न वैराग्य 'विचारते 
उसन्न होनेवाला वैराग्य? है। 

साधनसे होनिदाका वैराग्य--जब मनुष्य साधन करते- 
करते प्रेममें विहछ होकर भगवानके तत्वका अनुभव 
करने लगता है तब उसके मनमें भोगोंके प्रति स्वतः ही 
बैराग्य उत्मन्न होता है | उस समय उसे ससारके समस्त 
मोग्य-पदार्थ प्रत्यक्ष ढुःखरूप प्रतीत होने छगते हैं | सब 
विषय भगवसद्याप्तिमें स्पष्ट बाधक दीखते है । 

जो स्त्री-पुत्रादि अज्ञानीकी दृष्टिमें रमणीय; सुखप्रद 
प्रतीत होते हैं; वही उसकी दृष्टिमें घुणित और दुःखपद 
प्रतीत होने छगते है# | घन-मकान, रुप-यौवन, गाड़ी- 


----+फ्ाज्ज+--तन्‍तह...... 
# इससे कोई यह न समझे कि स्री-पुत्रादिसे व्यवद्दरमें 
चणा करनी चाहिये । गृह साधक्को सबसे यथायोग्य ग्रेमका 
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मोटर, पद-गौरव, शान-शौकीनी, विलासिता-सजावट 
आदि सभीमें उसकी विषवत्‌ बुद्धि हो जाती है और 
उनका सक्गष उसे साक्षात्‌ कारागारसे भी अधिक 
बन्‍्धनकारक, ढुःखदायी तथा घुणास्पद बोध होने 
लगता है। मान-बड़ाई, पूजा-प्रतिष्ठा, सत्कार-सम्मान 
आदिसे वह इतना डरता है, जितना साधारण मनुष्य 
सिंह-व्याप्त, भूत प्रेत और यमराजसे डरता है | जहाँ उसे 
सत्कार, पूजा या सम्मान मिलनेकी किश्वित्‌ भी 
सम्भावना होती है, वहाँ जानेमें उसे बढ़ा भय सादूम 
होता है। अतः ऐसे स्थार्नोंको वह दूरसे ही त्याग देता 
है | जिन प्रशसा-प्रतिष्ठा, मान-सम्मानकी प्राततिमें 
साधारण मनुष्य फूले नहीं समाते, उन्‍्हीमे उसको छज्जा॥ 
सद्लोच और दुःख होता है, वह उनमें अपना अधःपतन 
समझता है | हम लोग जिस प्रकार अपवित्र ओर घुणित 
पदार्थोकी देखनेमें हिचकते हैं। उसी प्रकार वह 
मान-बढ़ाईसे घुणा करता है । किसीको भी प्रसन्न 
करने या किसीके भी दबावसे वह मान-बड़ाई 
स्वीकार नहीं करता । उसे वे प्रत्यक्ष नरक-ठुल्य 
प्रतीत होते हैं | जो छोग उसे मान-बडाई देते हैं, उन- 
के सम्बन्धमें वह यही समझता है कि यह मेरे भोले भाई 


बर्ताव करते हुए मनमें वैराग्यकी भावना रखनी चाहिये । 


चैसप्य २८१ 

मेरी हित-कामनासे विपरीत आचरण कर रहे है। 
“मोले साजन शत्रु बराबर” वाली उक्ति चरिताथथ करते 
हैं। इसलिये वह उनकी क्षणिक प्रसन्नताके लिये उनका 
आग्रह भी स्वीकार नहीं करता। वह जानता है कि 
इसमें इनका तो कोई लाभ नही है ओर मेरा अधःपतन 
है | पक्षान्तर्में स्वीकार न करनेमें न दोष है; न हिंसा 
है और इस कार्यके लिये इन छोगोके इस आप्रहसे 
बाध्य होना धर्मसम्मत भी नहीं है । धर्म तो उसे कहते 
हैं जो इस छोक और परलोकमे कल्याणकारी हो । जो 
लोक-परलोक दोनोमें अहितकर है वह कल्याण नहीं 
अकल्याण ही है। पुरस्कार नहीं; महान्‌ विपद्‌ ही है। 
माता-पिता मोहबश बालकके क्षणिक सुखके लिये उसे 

कुपथ्य सेवन कराकर अन्तमे बालकके साथ ही स्वयं 

भी दुः्खी होते हैं, इसी प्रकार यह भोछे भाई भी तत्त्व 

न समझनेके कारण सुझे इस पापनथर्म ढकेलना चाहते 

हैं । समझदार बालक माता-पिताके दुराग्रहको नहीं 

मानता तो बह दोषी नहीं होता । परिणाम देखकर, 


या विचारकर माता-पिता भी नाराज नहीं होते | इस 
प्रकार विचार करनेपर ये भाई भी नाराज नहीं होगे | 


यों समझकर वह किसीके द्वारा भी प्रदान की हुई 
मान-बडाई स्वीकार नहीं करता। वह समझता है कि 
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मोटर, पद-गौरब, शान-शौकीनी, विल्ासिता-सजावट 
आदि सभीमे उसकी विषवत्‌ बुद्धि हो जाती है और 
उनका सक्ल उसे साक्षात्‌ कारागारसे भी अधिक 
बन्धनकारक) दुःखदायी तथा घुणास्पद बोध होने 
लगता है। मान-बड़ाईं, पूजा-प्रतिष्ठा, सत्कार सम्मान 
आदिसे वह इतना डरता है, जितना साधारण मनुष्य 
सिंह-व्याप्र, भूत प्रेत और यमराजसे डरता है | जहाँ उसे 
सत्कार, पूजा या सम्मान मिलनेकी किखित्‌ भी 
सम्भावना होती है, वहाँ जानेमेँ उसे बढ़ा मय सादूम 
होता है। अतः ऐसे स्थानोंकों वह दूरसे ही त्याग देता 
है | जिन प्रशसा-प्रतिष्ठ, मान-सम्मानकी प्राप्तिमें 
खाधारण मनुष्य फूले नहीं समाते, उन्हीमे उसको छज्जा) 
सड्डोच और दुःख होता है, वह उनमें अपना अधापतन 
समझता है | हम छोग जिस प्रकार अपविन्न और घृणित 
पदार्थोकी देखनेमे हिचकते हैं, उसी प्रकार वह 
मान-बड़ाईसे घुणा करता है । किसीको भी प्रसन्न 
करने या किसीके भी दबावसे वह मान-बडाई 
स्वीकार नहीं करता । उसे वे प्रत्यक्ष नरक-तुल्य 
प्रतीत होते है | जो छोग उसे मान-बडाई देते हैं, उन- 
के सम्बन्धमें वह यही समझता है कि यह मेरे भोले भाई 


बताव करते हुए मनमें वेराग्यकी भावना रखनी चाहिये । 


वैराग्य श्टर्‌ 

मेरी दित-कामनासे विपरीत आचरण कर रहे हँ। 
भोले साजन शत्रु बराबर! बाली उक्ति चरितार्थ करते 
हैं। इसलिये वह उनकी धक्षणिक प्रसन्नताके लिये उनका 
आग्रह भी स्वीकार नहीं करता। वह जानता है कि 
इसमें इनका तो कोई छाम नहीं है और मेरा अधःपतन 
है। पक्षान्तस्मे स्वीकार न करनेमें न दोष है, न हिंसा 
है और इस कार्यके लिये इन लोगोंके इस आग्रहसे 
बाध्य होना धर्मसम्मत भी नहीं है | धर्म तो उसे कहते 
हैं जो इस लोक और परलोकर्म कल्याणकारी हो | जो 
लोक-परलोक दोनोमें अहितकर है वह कल्याण नहीं 
अकल्याण ही है। पुरस्कार नहीं; महान्‌ विपद्‌ ही है। 

माता-पिता मोहबश बारकके क्षणिक सुखके लिये उसे 

कुपध्य सेवन कराकर अन्तमे बारुकके साथ ही स्वय 

भी दुःखी होते है, इसी प्रकार यह भोडे भाई भी तत्व 

न समझनेके कारण मुझे इस पाप-पथमें ढकेलना चाहते 

हैं । समझदार वाल्क माता-पिताके दुराग्रहको नहीं 


मानता तो वह दोषी नहीं होता। परिणाम देखकर 
या विचारकर माता-पिता भीन 


प्रकार विचार करनेपर ये भाई भी नाराज नहीं होंगे। 
यों समझकर वह किसीके 


द्वारा भी प्रदा 
मान-बडाई स्वीकार नहीं गे की हुई 
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इसके स्वीकारसे मैं अनाथकी भांति मारा जाऊँगा। 
इतना त्याग मुझमें नहीं है कि दूसरोकी जरा-सी खुशी- 
के लिये मै अपना सर्वनाश कर डादेँ | त्यागबुद्धि होः 
तो भी विवेक ऐसे त्यागकों ब्ुद्धिमानी या उत्तम नहीं 
बताता, जो सरलचित्त भाई अज्ञानसे साधकोंको 
इस प्रकार मान-बड़ाई स्वीकार करनेके लिये बाध्यकर 
उन्हे महान्‌ अन्धकार और दुःखके गडढेमे ढकेलते हैं, 
परमात्मा उन्हे सदबुद्धि प्रदान करें जिससे वे साधकों- 
को इस तरह विपत्तिके मवरमे न डालें । 

साधनद्वारा इस प्रकारकी विवेकयुक्त मावनाओंसे 
भोगोंके प्रति जो वैराग्य होता है वह साधनद्वारा होने- 
वाल्म वैराग्य है। इस तरहके वैरागी पुरुषकों ससारके 
स्त्री, पुत्र, मान, बडाई) धन, ऐश्वर्य आदि उसी प्रकार 
कान्तिहीन और नीरस अतीत होते हैं, जेसे प्रकाशमय 
सूर्यदेवके उदय होनेपर चन्द्रमा प्रतीत हुआ करता है ! 

परमात्मतत्वके ज्ञानसे होनेवारा वैराग्य-जब साथक- 
को परमात्माके तत््वकी उपलब्धि हो जाती है तब तो 
स्सारके सम्पूर्ण पदार्थ उसे स्वतः ही रसहवीन 
मायामात्र प्रतीत होने छूगते हैं ! फिर उसे मगवत्तत््वके 


अतिरिक्त अन्य किसीमे कुछ भी सार नहीं प्रतीत 
होता । जैसे मगतृष्णाके जलकों मरीचिका जान लेनेपर 
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- उसमें जल नहीं दिखायी देता, जेंसे नींदसे जगनेपर 
स्वप्नको स्वप्न समझ लेनेपर स्वप्नके ससारका चिन्तन 
करनेपर भी उसमें सत्ता नहीं मालूम होती, उसी 
प्रकार तत्तज्ञानी पुरुषको जगतके पदार्थो्मे सार और 
सत्ताकी प्रतीति नहीं होती । जैसे चदुर बाजीगरद्दारा 
निर्मित रम्य बगीचेमें अन्य सब मोहित होते हैं परन्तु 
उसका तत्त्व जाननेवाला झमूरा उसे मायासय और 
निस्सार समझकर मोहित नहीं होता, ( हाँ, अपने 
मायापति सालिककी छीछा देख-देखकर आह्ादित 


अवश्य होता है ) इसी प्रकार इस श्रेणीका वैरागी 
पुरुष विषय-भोगौमें मोहित नहीं होता । 


इस प्रकारके वैराग्यवान्‌ पुरुषकी ससारके किसी 
भोग्य-्पदार्थमं आखा ही नहीं होती; तब उसमें 
रमणीयता और सुखकी भ्रान्ति तो हो ही केसे सकती 
है ९ ऐसा ही पुरुष परमास्माके परमपदका अधिकारी 
होता है ! इसीको परवैराग्य या दृढ्वैराग्य कहते हैं । 

चैराग्य-प्राप्तिक उपाय 

उपयुक्त विवेचनपर विचारकर आरम्भमे साधकौको 
चाहिये कि वे ससारके विषयोकी परिणाममे हानि करने- 
वाले मानकर मयसे या दुःखरूप समझकर घुणासे ही 
उनका त्याग करें | बारंबार वैराग्यकी भावनासे) त्यागके 
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महत्वका मनन करनेसे, जगत्‌की यथार्थ स्थितिपर 
विचार करनेसे, मृत पुरुषों, सूने महलो, टूटे मकानों 
और खेँडहरोंको देखने-सुननेसे, प्राचीन नरपतियोंकी 
अन्तिम गतिपर ध्यान देनेसे और विरक्त, विचारशील 
पुरुषोंका सद्ध करनेसे ऐसी दलीलें हृदयमें स्वयमेव 
उठने लगती हैं, जिनसे विषयोके प्रति विराग उत्पन्न 
होता है | पुत्र-परिवार, धन-मकान) मान-बडाई) 
कीर्ति-कान्ति आदि समस्त पदार्थोंमें निरन्तर ढुःख और 
दोष देख-देखकर उनसे मन हटाना चाहिये। 
भगवानले कहा है-- 
इन्द्रियाथेंषु वेराग्यमनहड्लार एवं च। 
जन्मसृत्युजराव्याधिदुःखदोषालदर्शनम्‌ ॥ 
असक्तिरनभिष्वड्डर पुत्रदास्ग॒ह्यदिषु । 
( गीता १३ | ८-९ ) 

इस लोक और पर्शेकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्ति- 
का अभाव और अहड्ारका भी अभाव एवं जन्म, 
मृत्यु, जगा और रोग आदियमें दुःख-दोषोका बारंबार 
विचार करना तथा पुत्र; स्त्री) घर और धनादियें 
आसक्ति ओर ममताका अभाव करना चादिये | 

विचार करनेपर ऐसी और भी अनेक दलीलें मिलेगी 
जिनसे ससारके समस्त पदार्थ दुःखरूप प्रतीत होने लगेंगे | 


चैराग्य र्ट५ 


योगदर्शनका सूत्र हैं--- 
परिणामतापसंस्कारदुःखैगु णवृत्तिविरोधाच् 
दुःखमेव सर्वे विवेकिनः । 


( साधनपाद १५) 
परिणामदु/ख, तापदु/ख, रस्कारदु:ख, तथा दुःखो- 
से मिश्रित होने और शुष-इत्तिविरोध होनेसे भी विवेकी 
पुरुषोंकी दृष्टिमे समस्त विषयसुख दुःखरूप ही हैं। 
अब यहाँ इसका कुछ खुलासा कर दिया जाता है-- 
परिणाप्रदु खता-जो सुख आरम्भमे सुखरूप प्रतीत 
होनेपर भी परिणामर्स महान्‌ दुःखरूप हो; वह सुख 
परिणामदुःलता कहलाता है । जैसे रोगीके लिये 
आरम्भम जीभको स्वाद छगनेवाला कुपथ्य ! वैदके 
मना करनेपर भी इन्द्रियासक्त रोगी आपात-सुखकर 
पदार्थकी स्वादवश खाकर अन्त दुःख उठाता, रोता, 
चिल्ल्ाता है, इसी प्रकार विषयतुख आरम्मर्मे रमणीय 


ओर सुखरूप प्रतीत होनेपर भी परिणाम महान्‌ 
दुखकर है। भगवान्‌ कहते हैं-- 


विषयेन्द्रियलयोगायत्तदओेप्सतोपमम। 
परिणामें विपमिच तत्सुखं राजसं स्स्तम्‌ ॥ 


(गीता १८। ३८ ) 
जे सुख विषय और इन्द्रियोंके सयोगसे होता है 
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बह यद्यपि भोगकालमे अमृतके सहझ्य भासता है परन्तु 
परिणाम्में वह ( बल वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और 
परलछोकका नाशक होनेसे ) विधके सहश है, इसलिये 
वह सुख राजस कहा गया है |? 

दादकी खाज खुजलछाते समय बहुत ही सुखद 
मालूम होती है । परन्ठु परिणाममें जलन होनेपर वही 
महान्‌ दुःखद हो जाती है | यही विषय-सुखोंका 
परिणाम है | इस लोक और परछोकके सभी विषय-सुख 
परिणामडु/खताको लिये हुए हैं । बड़े पुण्यसश्चयसे 
लोगोंको स्वर्गकी प्राप्ति होती है परन्तु पते त शुक्‍्त्वा 
स्वर्गल्गेक विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विद्वन्ति |? वे 
उस विश्ञाल स्वर्गलोककी भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर 
पुनः मृत्युछ्ोकको प्राप्त होते हैं | इसलिये गोसाईजी 
महाराजने कहा है-- 

एहि' तन कर फल बिषय न भाई। 

स्वर्गंड. स्वल्प अंत छुखदाई ॥ 

तापदु' खता-पुत्र; स्त्री) स्वामी, धन, मकान आदि 
सभी पदार्थ हर समय ताप देते जछाते रहते हैं | कोई 
विषय ऐसा नहीं है जो विचार करनेपर जलानेवाला 
प्रतीत न हो । इसके सिवा जब मनुष्य अपनेसे दूसरोंको 
किसी भी विषयमें अधिक बढ़ा हुआ देखता है तब 


वैराग्य २८७ 
अपने अल्प सुखके कारण उसके हृदयमें बड़ी जलन 
होती है | विषयोंकी प्राप्ति, उनके सरक्षण और नाझमें 
भी सदा जलन बनी ही रहती है | कहा है-- 

अथैस्य साधने सिद्ध उत्कर्ष रक्षणेव्यये । 
नाशोपभोग आयासखासश्रिन्ता भ्रमो नूणाम ॥ 
( श्रीमद्भधा० १११२३ । १७ ) 
धन कमानेमेँ कई तरहके सन्ताप;, उपाजन हो 
जानेपर उसकी रक्षा सन्‍्ताप। कहीं किसीमे डूब न 
जाय, इस चिन्ताल्यमैं सदा ही जछना पढ़ता है; नाश 
हो जाय तो जलन; खर्च हो जाय तो जलन, छोड़कर 
मरनेगें जलन; मतलूब यह कि, आदिसे अन्ततक केबरू 
सन्ताप ही रहता है | इसलिये इसकी घिक्कार दिया गया । 
यही द्वार पुत्र, मान-बढ़ाई आदिका है। सभीमे प्रातिकी 
इच्छासे लेकर वियोगतक सम्ताप बना रहता है ! ऐसा 

कोई विषयसुख नहीं जो सम्ताप देनेवाला न हो ! 

सस्कारु खता-आज स्तरी-स्वामी, पुत्र-परिवार, धन- 
मानादि जो विषय प्राप्त हैं उनके सस्कार हृदयमें अद्डित 
हो चुके हैं इसल्यि उनके समाप्त होनेपर सस्कारोंके 
कारण उन वस्तुओंका अभाव महान्‌ दुःखदायी होता 
है। मै कैसा था, मेरा पुत्र सुन्दर, सुढौछ और आशा 
कारी था; मेरी ल्‍्ली कितनी सुशीछा थी, भरे पतिसे 
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वह यद्यपि भोगकालमें अम्ृृतके सहश भासता है परन्‍्ठ 
परिणाम्मं वह ( बल) वीय, बुद्धि, धन, उत्साह और 
परलोकका नाइक होनेसे ) विधके सहश है, इसलिये 
वह सुख राजस कहा गया है |? 

दादकी खाज खुजलछाते समय बहुत ही सुखद 
भादूम होती है। परन्तु परिणाममें जलन होनेपर वही 
महान्‌ दुःखद हो जाती है| यही विषय-ठुखोका 
परिणाम है | इत लोक और परलोकके सभी विषय-सुख 
परिणामदुःखताको लिये हुए हैं | बढ़े पुण्यसश्चयसे 
लोगोको स्वर्गकी प्राप्ति होती है परन्ठु पते त भ्रक्‍्त्वा 
स्वर्गछोक विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्वछोक विश्ञन्ति |? वे 
उस विशाल स्वर्गलोककी भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर 
पुनः मृत्युललोकको प्राप्त होते हैं | इसलिये गोसाईजी 
महाराजने कहा है--- 

पएहि तन कर बिषय ने भाई। 

स्वर्यंड. स्वलव्प अंत दुखदाई ॥ 

तापदु खता-पुत्र) ज्री) स्वामी, घन, मकान आदि 
सभी पदार्थ हर समय ताप देते जछाते रहते हैं | कोई 
विषय ऐसा नहीं है जो विचार करनेपर जछानेवाला 
प्रतीत न हो | इसके सिवा जब मनुष्य अपनेसे दूसरोंको 
किसी भी विषय अधिक बढा हुआ देखता है तब 
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मुझे कितना सुख मिलता था, मेरी बढ़ाई जगतूभरमें 
छा रही थी, मेरे पाप छाखो रुपये थे | परन्तु आज मैं 
क्या-से-क्या हो गया ? मै सब तरहसे दीन-हीन हो 
गया; यद्यपि उसीके समान जगतूमें राखों-करोडों 
मनुष्य आरम्मसे ही इन विषयोंसे रहित हैं परन्तु वे 
ऐसे दुःखी नहीं हैँ | जिसके विषय-भोगोंकी बाहुल्यता- 
के समय सुखोके सस्कार होते है उसे ही उनके अभाव- 
की प्रतीति द्ोती है। अभावकी प्रतीतिमे ढुः्ख भरा 
हुआ है । यद्दी सस्कारदुःखता है | 

इसके सिवा यह बात भी सर्वया ध्यानमें रखनी 
चाहिये कि ससारके सभी विषय-सुख सभी अवस्थामें 
दुश्खसे मिश्रित हैं। 

गुणवृत्तियोकि विरोधजन्य दु ख-एक मनुष्यको कुछ 
झूठ बोलने या छल-कपट, विश्वासघात करनेते दस 
हजार रुपये मिलनेकी सम्भावना प्रतीत होती है। उस 
समय उसकी सात्तिक बृत्ति कहती है “पाप करके रुपये 
नहीं चाहिये, भीख मॉगना या मर जाना अच्छा है; 
परन्तु पाप करना उचित नहीं ।? उधर लेममूलक 
राजसी जृत्ति कहती है "क्या हर्ज है ! एक बार वनिक-सी 
झूठ बोलनेमें आपत्ति ही कौन-सी है ? जरा-से छछ कपट या 
विश्वासघातसे क्‍या होगा ? एक बार ऐसा करके रुपये 


वैराग्य २८९, 

कमाकर दारिद॒य मिटा छें, भविष्यम ऐसा नहीं करेंगे ।? 

यो सात्विकी और राजसी वृत्तिमँ महान्‌ युद्ध मच 
जाता है, इस झगडेमें चित्त अत्यन्त व्याकुल और 
किंकर्तव्यविमूढ हो उठता है । विधाद और उद्दिअ्ताका 
पार नहीं रहता । 

इसी तरह राजसी, तामसी बृत्तियोंका झगड़ा होता 
है। एक़ मनुष्य शतरज या ताश खेल रहा है। उधर 
उसके समयपर न पहुँचनेसे घरका आवश्यक काम 
बिगड़ता है । कर्ममें प्रदृत्ति करानेवाली राजसी बृत्ति 
कहती है---'उठो, चछो हजे हो रहा है, घरका काम 
करो ।? इधर प्रमादरूपा तामसी जृत्ति पुन+-पुनः उसे खेल- 
की ओर खींचती है; वह बेचारा इस दुबिधामें पढ़कर 
महान्‌ दुःखी हो जाता है। 

उदाहरणके लिये दो दृशन्त ही पर्यात हैं । 

इस प्रकार विचार करनेसे यह स्पष्ट विदित होता 
है कि ससारके सभी सुख दुःखरूप हैं | अतण्व इनसे 
मन हटानेकी भरपूर चेश करनी चाहिये | 

उपयुक्त भयसे और विचारसे होनेवाले दोनों 


प्रकारके चैराग्योंकी प्रात करनेके यही उपाय हैं, यह्‌ 


उपाय पूर्वापिक्षा उत्तम श्रेणीके वैराग्य-सम्पादनमें सी 
अवश्य ही रह्ययक होते हैं | परन्तु अगछे दोनों 
त० भा० १---१० 


२०.० तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 
वैराग्योंकी प्रासिमें निम्नलिखित साधन विशेष सहायक 
होते हैं | 

परमात्माके नाम-जप और उनके खरूपका निरन्तर 
स्मरण करते रहनेसे दृदयका मल ज्यॉ-ज्यों दूर होता 
है, त्यों-स्यों उसमें उज्ज्वलता आती है | ऐसे उज्ज्यल 
और शुद्ध अन्तःकरणमें वैराग्यकी लहरें उठती हैं; 
जिनसे विषयानुराग मनसे खयमेव ही हट जाता है। 
इस अवस्थामें विशेष विचारकी आवश्यकता नहीं 
रहती । जैसे मैले दर्पणको रूईसे घितनेपर ज्यों-ज्यों 
उसका मैल दूर होता है त्यों-दी-त्यों वह चमकने छगता है 
और उसमें मुखका प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखलायी पड़ता है; 
इसी प्रकार परमात्माके भजन-ध्यानरूपी रूईकी चाह 
रगडसे अन्तःकरणरूपी दर्पणका मर दूर होनेपर वह 
चमकने लगता है और उसमें सुखस्वरूप आत्माका प्रति- 
निम्ब्र दीखने लगता है | ऐसी स्थितिमें जरा सा भी बाकी 
रहा हुआ विषय-मलका दाग्र साधकके दृदयमें झूल-सा 
खटकता है | अतएव वह उत्तरोत्तर अधिक उत्साहके वाथ 
उस दागको मिटानेके लिये भजन-ध्यानमें तत्पर होकर 
अन्तर्में उसे सर्वया मिठाकर ही छोड़ता है | ज्यों- 
ज्यों भजन-ध्यानसे अन्तःकरणरूपी दर्पणकी सफाई 
होती है त्वोंत्यों साधककी आशा और उसका 


चैराग्य श्९्‌ 
उत्साह बढता रहता है, भजन-ध्यानरूपी साधन; तत्व न 
समझनेवाले मनुष्यको ही भाररूप प्रतीत होते हैं । 
जिएको इनके तत्का ज्ञान होने ऊुगा है पद तो उत्तरो- 
त्तरआनन्दकी उपलब्धि करता हुआ पूर्णानन्दकी प्रासि- 


के लिये भजन-ध्यान बढाता ही रहता है। उसकी दृष्टि 
विषयों दीखनेवाले विषय-सुखकी कोई सत्ता द्वी नहीं 


रह जाती । इससे उसे दृढ वैराग्यकी बहुत शीघ्र प्राप्ति 
हो जाती है | भगवानने इस हृढ वैराग्यरूपी शल्नद्वारा 
ही अहृता, ममता और वासनारूप अति हृढ मूलवाल़े 
संताररूप अश्वत्य-इक्षको काटनेके लिये कहा है-- 
अध्वत्थमेन खुधिरूढमूल 
मसइशरस्त्रेण इढेन छित्तवा ॥ 
(गीता १५। ३ ) 
ससारके चित्रको सर्वया भुछा देना ही इस अश्वत्य 
वृक्षका छेदन करना है | दृढ वैराग्यसे यह काम सहज 
हो सकता है | भगवान्‌ कहते हैं---- 
ततः पद तत्परिसा्ि तब्यं 
यर्सिन्गता न निव्तन्ति भूयः 
तमेंच चाद्य पुरुष प्रपये 
यतः धन्चत्तिः प्रखता पुराणी ॥ 
( गीता १५। ४ ) 


श्र तत्त्व-चिन्तामणि भाग * 

इसके उपरान्त उस परमपद्रूप परमेश्वरको अच्छी 
प्रकार खोजना चाहिये, ( उस परमात्माके विशन 
आनन्दधन ५सत्यं शञानमनन्त ब्रक्?ः का बारंबार चिन्तन 
करना ही उसे द्ूँढना है ) जिसमें गये हुए. पुरुष फिर 
वापस ससारमें नहीं आते और जिस परमेश्वरते यह 
पुरातन ससार-वृक्षकी प्रवृत्ति विस्तारकों प्राप्त हुई है उसी 
आदिपुरुष नारायणके मैं शरण हूँ ( उस परमपदके 
खरूपको पकड़ लेना-उसमें स्थित हो जाना ही उसकी 
शरण होना है ) इस प्रकार शरण होनेपर-- 


निर्मानममोहा जितसड्दोषा 
अध्यात्मनित्या विनिद्वत्तकामाः । 
इन्हेर्िंगुला' छुसदल्‍खसंक- 
गच्छन्त्यमूढाः पद्मव्ययं तत्‌ ॥ 
(गीता १७। ५ ) 
“नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा जीत 
लिया है आसक्तिरूप दोष जिन्होंने और परमात्माके 
स्वरूपमें है निरन्तर स्थिति जिनकी तथा अच्छी तरह 
नष्ट हे गयी है कामना जिनकी; ऐसे वे सुख-दुश्ख 
नामक इन्दोंसे विमुक्त हुए शानीजन॥ उस अविनाशी 
परमपदको प्राप्त होते हैं ।? 


चैराग्य श्र 
चैराग्यका फल 


बस) इस प्रकार एक परमात्माका ज्ञान रह जाना 
ही अटछ समाधि या जीवन्पुक्त-अवस्था है। उसीके 
यह लक्षण हैं । तदनन्तर ऐसे जीबन्मुक्त पुरुष भगवानके 
भक्त संसासमे किस प्रकार विचर्ते हैं, उनकी केसी 
स्थिति होती है, इसका विवेचन गीताके अध्याय १२ के 


फोम १३ से १९ तक निम्नलिखितरूपमें है, भगवान्‌ 
उनके लक्षण बतलाते हुए, कहते हैं-- 


थद्ठेश्ठ स्वेभूतानां मैत्रः करण एव च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखखुखः क्षमी॥ 
संतुएः सतते योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। 
मय्यपितमनोधुद्धियों मद्भक्तः स में प्रियः॥ 
यस्मात्रोद्धिजते लोको लोकान्नोडिजते चयः । 
हर्षामषभयोह्ेगैमुंकी यःसच में प्रियः॥ 
अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनी गतब्यथः। 
स्वोरस्मपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
यो न हृष्यति न द्वे्टि न झोचति नकाह्नति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः ॥ 
समः शत्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः। 


शीतोष्णसुखदुःखेपु समः सद्अविवर्जितः ॥ 


२९७ तत्व-चिन्तामणि भाग १ 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी संतुणे येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भ॑क्तिमान्मे प्रियो नरः॥ 

“इस प्रकार शान्तिको प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों- 
मे द्ेपभावसे रहित एवं स्वार्थरद्वित सबका प्रेमी ओर 
हेठरहित दयाडु है तथा ममतासे रहिन एवं अहड्ढारसे 
रहित; सुख-दुःखोंकी प्रासिमं सम और क्षमावान्‌ है 
अर्थात्‌ अपना अपराध करनेवालेकी भी अमय देनेवाला 
है। जो ध्यानयोगमे युक्त हुआ, निरन्तर छाभ हानिमें 
सन्तुष्ट है, मन और इन्द्रियॉसहित शरीरकों वहामें किये 
हुए; मुझमें दृढ निश्चयवाल्य है, वह मुझमें अपंण किये 
हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है | जिससे कोई 
भी जीव उद्देगकों प्राप्त नहीं होता और जो खय भी 
किसी जीवसे उद्देगको प्रास नहीं होता एवं जो हर्ष, 
अमर्ष; भय और उद्देगादिसे रहित है, वह मुझे प्रिय है । 
जो पुरुष आकाक्षासे रहित, बाहर-मीतर श॒द्ध, चतुर है 
अर्थात्‌ जिस कामके लिये आया था उसको पूरा कर 
चुका है एवं पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छूटा हुआ है 
वह सब आरम्भोंका त्यागी अर्थात्‌ मन) वाणी; शरीरद्दारा 
प्रारब्धसे होनेवाले सम्पूर्ण स्वामाविक कर्मोमें कर्तापनके 
अभिमानका त्यागी मेरा भक्त सुझे प्रिय है । जो न कभी 


चैराग्य श्ष्ण 
हृधित होता है। न देष करता है, न शोक करता है, न 
कामना करता है तथा जो शुभ और अश्यम सम्पूर्ण कर्मो- 
के फलका त्यागी है, वह मक्तियुक्त पुरुष मुझे प्रिय है। 
जो पुरुष शत्रु/मित्र, मान-अपमान, र्दीन्गर्मी और 
सुख-दुःखादि इल्द्दोंमे सम है और सब संसारमे आसक्ति- 
से रहित है तथा जो निन्‍्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला 
और मननशीर है अर्थात्‌ ईश्वरके स्वरूपका निरन्तर 
मनन करनेवाला है एवं जित किसी प्रकारसे भी शरीरका 
निर्वाह होनेमें सदा ही सन्तुष्ठट और रहनेके स्थानमें 
ममतासे रहित है; वह खिर बुद्धिवाछा भक्तिमान्‌ पुरुष 
मुझे प्रिय है ।? 

अतठएव इस असार ससारसे मन हृठाकर इस लोक 
और परलेकके समस्त भोगोमें वैराग्यवान्‌ होकर सबको 
परमात्माकी प्राप्तिके लिये प्रयत्ञ करना चाहिये ! 
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२०-गीवतासम्बून्धी प्रश्चाचर 
--_ सन ध8०-- 
एक सज्नके प्रश्न॑ है-- 

प्रश्न-गीता वेदोंको मानती है कि नहीं ? यदि 
मानती है तो किस दृष्टिसे ? अध्याय २ छोक ४२७४५ 
४६७ ५१ में वेदोंको क्यों नीची दृष्टिसे कथन किया है 

उत्तर-गीता वेदोंको मानती है और उनको बहुत 
ऊँची दृष्टिसे देखती है । दूसरे अध्यायके इन *ेकॉमें 
बेदौंकी निन्‍दा नहीं की गयी है, केवल भोग-ऐश्वर्य या 
स्वर्गादिरूप क्षणमगुर और विनाशी फल देनेवालें सकाम 
कर्मोंसे अलय रहकर आत्मपरायण होमेके लिये कहां 
गया है | भोगोंमें मनुष्यकी स्वाभाविक ही प्रद्ृत्ति रहती 
है। इसपर यदि “अमुक कर्मसे बहुत घन मिलेगा [? 
धअमुक कर्मसे मनचाहे ज्जी-पुत्रादि मिलेंगे |? 'अमुकसे 
स्वर्गादिकी प्राप्ति होगी ।? आदि सुहावने वचन सुननेकी 
मिल जायें तब्र तो मनका अपहरण हो जाना अनिवार्य 


गीतासस्वच्धी प्रश्चोत्तरर._ २५७ 
हो जाता है । मोगछालसा बढकर बुद्धिको डावोडोलड 
कर देती है । बहुशाखावाली बुड्िसे आत्मतत्वकी उप- 
लब्धि नहीं होती और उसके हुए, बिना दुःखौसे सदाके 
लिये छुट्कारा नहीं मिछ्ता । इसीसे आगे चलकर नहवें 
अध्योयमे फिर कहा गया है--- 

जऔैवबिया माँ सोमप/ पूतपापा 
यज्षेरिष्ठा खर्गतिं प्राशैयन्ते। 
ते पृण्यमासाथ सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिबि देवभोगान॥ 
ते त॑ सुफ्त्वा खर्गछोक विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्येछोक विशन्ति । 
ण्वं अयीधमेमसुप्रपन्ना 
गतागते कामकामा रुभस्ते॥) 
(९। २०, २१ ) 
तीनो वेदोंमं विधान किये हुए सकाम कमोको 
करनेवाले, सोमरतको पीनेबाले पापोसे पवित्र हुए. जो 
पुरुष मुझे यशेद्दारा पूजकर स्वर्गकी प्राप्ति चाहते हैं, थे 
अपने पुण्योके फलरूप इन्द्रढोककों प्राप्त होकर स्वर्ग 
दिव्य देवताओके मोर्गोकी भोगते हैं और उस बिशारू 
स्वरगंलोककी भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकको 
प्राप्त होते हैं, इस प्रकार ( स्वगंके साधनरूप ) तीनों 


है 
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( ऋक) यजु साम ) वेदोमें कहे हुए सकाम कर्मके 
शरण हुए. भोगकामनावाले पुरुष बारवार आवागमन 
को प्राप्त होते हैं । 

तातये यह कि सकाम कर्ममे छंगे हुए पुरुषोंको 
बारबार ससारमें आना-जाना पड़ता है; उन्हे जन्मरूप 
कर्मफल ही मिलता है । जन्ममृत्युके चक्रते उनका पिण्ड 
नही छूटता । इस विवेचनसे यह बतलाना है कि यहाँ 
वासतवमे वेदकी निन्‍्दा नहीं है | सकाम कर्म, परम 
श्रेयकी प्रासि नहीं करानेवाले होनेके कारण उन्हें निष्काम 
कर्म और निष्काम उपासनाकी अपेक्षा नीची श्रेणीका 
बतलाया है | उनको बुरा नहीं बताया; यह कही नहीं 
कहा कि वैदिक सकामकर्मी पुरुष 'मोहजालसमाइताः 
आसुरी सम्पत्तिवाले पुरुषोंकी तरह 'पतन्ति नरकेब्शाचो' 
अपविन्न नरकमे पड़ते हैं या “आउुरीं योनिमापत्ना मूढा 
जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मा 
गतिम्‌ ॥? (गीता १६ । २० ) हे कोन्‍्तेय ! वे मूढ पुरुष 
जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्रास हुए. मुझे न पाकर 
उससे भी अतिनीच गतिको ही प्राप्त होते हैं । बल्कि यह 
कहा है कि वे पूतपाप ( देव-ऋणरूप पा्पोंसे मुक्त होकर) 
घ्वर्गकी इच्छासे यज्ञद्वारा भगवत्‌-पूजा करनेवाले होनेके 
कारण स्वर्गके दिव्य और विद्याल भोगोंकों मोगते हैं। 
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पक्षान्तरमे बेदका महत्व प्रकट करनेवाले अनेक 
वचन गीतामे मिलते हैं-(कर्म ब््मोद्धव विद्धि ब्रद्माक्षर- 
समुद्धवम? [ ३) १५ ] 'कर्मको वेदसे और वेदकों 
अक्षरपरमात्मासे उत्पन्न हुआ जान ।? ५३“ तत्तदिति 
निर्देशों ब्रह्मणस््रविध। स्मृत+ । ब्राह्मणास्तेन वेदाश् 
यजाश्र विहिताः पुरा ॥? [ १७ | २३ ] ५3०, तत्‌$ सत्‌ 
ये ब्रक्मके त्रिविध नाम कहे हैं, सष्टिके आदियें ब्राह्मण, 
वेद और यजादि उसीसे ही रचे गये हैं। इन बचनों- 
से वेदकी उत्पत्ति परमात्मासे हुई बतछायी गयी है । 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे | कर्मजान्विद्धि 
तान्सवॉनिव शात््वा विमोक्ष्यसे |? [ ४ । १२ ] 'ऐसे 
बहुत प्रकारके यश वेदकी वाणीमे विस्तार किये गये 
हैं उन सबकी शरीर, मन और इन्द्रियोके क्रियाद्ारा 
ही उत्नन्न होनेवाले जान | इस प्रकार तत््वसे जानकर 
निष्काम कर्मयोगद्वारा संतार-बन्धनसे मुक्त हो जायगा |? 
यहाँ वैदिक कर्मोंका तत्व समझकर उनके निष्काम 
आचरणसे साक्षात्‌ मोक्षकी प्रात्ति बतरायी है । प्यदक्षर 
वेदविदों वर्दान्तिः [ ८ ।११ ] '्वेदकी जाननेवाले 
जि परमात्माको अक्षर ( कार नामसे ) कहते हैं | 


इसमें वेदकी प्रशसा स्पष्ट है। ठीक यही वाक्य कठोप- 
निषद्के निम्नलिजित मन्नर्म है--- 
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सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपाँसि सर्चाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तों ब्रह्मचरयं चरन्ति 
तत्ते पद संग्रहदेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌॥ 
(१।२।१५ ) 
सब वेद जिस पदका वर्णन करते हैं; जिसकी ग्राति- 
के लिये सब तप बतलाये गये हैं, जिसको चाहनेवाले 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, उस पदको मैं तेरे लिये 
सक्षेपसे कहता हूँ, ५3“? यही वह पद है। 
पवित्रभोकार ऋकक्‍्साम यजुरेव चः “पवित्र 
ऑकार और कक, साय तथा यजुवँंद मैं ही हूँ 
[९ | १७ ] इन वचनोंसे गीताकार मगवानले वेदको 
अपना खरूप माना है । हन्दोभिविंविधेः धथक्‌ 
(१३ | ४ ] “विविध वेदमन्त्रोंसे ( क्षेत्रक्षेत्रशका तत्त्व ) 
विभागपूर्वक! कहकर अपने वचनोंकी पुष्टिमं वेदका 
प्रमाण दिया है “वेदेश्व सर्वैरहमेव वेचो वेदान्तकंदुवेद- 
विदेव चाहम्‌ ।? [ १५। १५ ] “समस्त वेदद्वारा 


जानने योग्य मैं ही हूँ और वेदान्तका कर्ता तथा 


बेदवित्‌ भी मैं ही हूँ ।? इन वचनोंसे भगवानने 


अपनेकी वेदसे वेचच ओर वेदका शाता बतत्शकर वेदकी 
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महान प्रतिष् स्पष्ट खीकार की है इसके सिवा और भी 
कई खल ऐसे हैं जहा बेदोंकी प्रशता की गयी है । 

इससे यह पता छण जाता है कि गीता वेदकों 
नीचा नहीं मानती । गीताने केबछ सकाम कर्मको ही 
निष्कामकी अपेक्षा नीचा बतलाया दै । वास्तवर्मे इस 
छोक और परलोकके भोगपदार्थ तो मोक्षते सदा ही 
नीचे हैं | खय बेद भी इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन 
करता है । यजुचेदके चालीउवें अध्याय इसका विवेचन 
है । कठोपनिषद्के यम-नचिकेता-सवादमें प्रेब-भ्रेयका 
विवेचन करते हुए यमराजने भोग-ऐशथर्यादि प्रेयकी 
निन्‍्दा और मोक्ष-भेयकी बड़ी प्रशंसा की है एबं भोग- 
ऐश्वर्यमं अनासक्त होनेके कारण नचिकेताकी बहुत 
बढ़ाई की है | (कठ २। १५ २ ३ ) इसी 
प्रकासकी बात गीतामें है । निष्काम कर्म) निष्काम 
उपासना और आत्मतत्वकी जगह-जगह प्रशंता करके 
गीताने प्रकारान्तरसे वेदका ही समर्थन किया है | 

प्र०-गीता वर्णाश्रमधर्मको मानती है या नहीं! 
यदि मानती है तो किस प्रकारसे १ यदि नहीं मानती है तो 
वर्णाभ्मम-धर्मको क्यों चाहती है ! अगर भानती है तो सब 
धर्म छोड़कर अध्याय १८ के ६६ ( शछोक ) का क्या 


अर्थ है ! 
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उ० --गीता वर्णाश्रमको मानती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय: 
वैद्य और श॒द्र चारों वर्ण अपने-अपने खाभाविक 
वर्ण-घर्मका खार्थरहित निष्काम भावसे भमगवत-प्रीत्य 
आचरण करें तो उनकी मुक्ति होना गीताको सवंथा 
मान्य है | गीता अध्याय १८ छोक ४१ से ४४ तक 
चारों वर्णोके खाभाविक कर्म बतल्मकर ४५-४६ में 
उन्हीं खाभाविक कर्मोंसे उनके लिये परम सिद्धिकी 
प्रात होना बतछाया है और ४७-४८ में वर्ण-धर्मके 
पालनपर विशेष जोर दिया है | 

गीता जन्म-कर्म दोनोंसे वर्ण मानती है। “चादरवर्प्य 
मया खष्ट गुणकर्मविभागशः? [ ४। १३ ] 'ग्रुण 
कर्मोंके विभागसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झाद्ग मेरेद्वारा 
से गये हैं|! इन वचनोंसे उनका पूर्वक्ृत कर्मोके 
फलखरूप गुणकर्मके अनुसार रचा जाना सिद्ध होता 
है न कि पीछेसे मानना । इसीलिये गीता वर्णधर्मको 
ध्वभावज”ः और “सहज? ( जन्मके साथ ही उसन्न 
होनेवाला ) कर्म कहती है। परमेश्वरकी शरण होकर 
कोई भी अपने खाभाविक कर्मद्वारा निष्कामभावसे 
उसकी उपासना करके मुक्त हो सकता है । वर्णोके 
अनुसार कमोंमें भेद मानती हुईं भी मुक्तिके सम्बन्धमें 
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3० --गौता वर्णाश्रमको मानती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय) 
वैदय और दद्र चार्रो वर्ण अपने-अपने स्वाभाविक 
वर्ण-धर्मका खार्थरहित निष्काम भावसे मगवत्‌-प्रीलयर् 
आचरण करें तो उनकी मुक्ति होना गीताकों सबंथा 
मान्य है | गीता अध्याय १८ छोक ४१ से ४४ तक 
चारों वर्णोके खाभाविक कर्म बतताकर ४५-४६ मे 
उन्हीं खामाविक कर्मोसे उनके लिये परम तिद्धिकी 
प्राप्ति होना बताया है और ४७-४८ में वर्ष-घर्मके 
पालनपर विशेष जोर दिया है| 

गीता जन्म कर्म दोनोंसे वर्ण मानती है | “चादुर्वर्ण्य 
मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः? [ ४] १३ ] गुण 
कर्मोंके विभागसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्ूद्र मेरेद्वारा 
रे गये हैं)” इन वचनोंसे उनका पूर्वक्षत कर्मोंके 
फलस्वरूप शुणकर्मके अनुसार रचा जाना सिद्ध होता 
है न कि पीछेसे मानना | इसीलिये गीता वर्णधर्मको 
व्वभावजः और ५सहज? ( जन्मके साथ ही उलन्न 
होनेवाछा ) कर्म कहती है। परमेश्वरकी शरण होकर 
कोई भी अपने खामाविक कर्मद्वारा निष्कामभावसे 
उसकी उपासना करके मुक्त हो सकता है | वर्णोके 
अनुसार कमोंगें भेद मानती हुईं भी सुक्तिके सम्बन्धमें 
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मीता उबका सामान्य अधिकार 
घोषणा है--- 


यत- प्रवृत्तिभूतानों येन सर्वेमिदं नतम्‌। 
खकमेणा तमस्यच्य सिद्धि विस्दति मानव ॥ 
५१८) ४६ ) 
माँ हि पार्थ व्यपाश्ित्य येपपि स्थु. पापयोचय-। 
खियो वैद्यास्तथा श॒द्गास्तेषपि याल्ति पर गतिम॥ 
कि. पुनत्नाह्णाः पुण्या भक्ता राजपेयस्तथा। 
अनित्यमझुझ छोकमिम प्राप्प सजल मास ॥ 
(९। ३२-३३ ) 
(जित परमास्माते उन्‍्तत दर्तोंकी उत्पत्ति हुई हैं- 
जिससे यह व जगत्‌ व्यास है 


बतलाती 


है उत परनेश्वत्तों अपने 
खाभाविद कमद्वारा पूलचर मनुष्य परन लिडिज प्राप्त 
होता है ।! 'हे अर्चुन। जी दैव्य और चुद्धादि तथा पाय- 
वोनिबाडे भी जो कोई होथे वे भी मेंरे शरण होकर तो 
परमगतिको ही प्रा होते हैं फिए पुण्वशीर ब्राक्षण और 
राज मक्तेक्ा तो चइना ही क्या दै ? अतएड तू उुख- 


रहित और क्षणमहुर इस मदुष्य-श्रीरकोी प्राप्त होकर 
निएन्‍ठर मेंत ही भजन कर ।! 


भौता अध्याय १८ | ६६ में ठठंघनान्यरित्वस्थः 
क्वा हे. उ्न्दणे है. ख्ब्य्से त्याग नहीँ च बयोकि 
का अथे उन्‍्एण घन्ताक्ष खद्द ग नहीं है । क्योक्ति 
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पहले अध्याय १६ | २३-२४ मे शास्त्रविधिके त्यागसे सिद्धि 
छुख और परमगतिका न होना बतलाकर शाल्नविधिसे 
नियत किये हुए धर्मका पालन करना कर्तव्य बतलाया 
है | अध्याय १८ | ४७ ४८ में भी खघम-पालनपर बढ़ा 
जोर दिया है | वहाँ ऐसा प्रतिपादन करके यहोँ सब धर्मो- 
का स्वरूपसे त्याग करनेकी आजा ठेना सम्मव नहीं | 
यदि थोड़ी देरके लिये मान भी लें कि अपने वचनेंके 
विरुद्ध यहाँ सगवानने खरूपसे घर्म छोड़नेकी भाश ही 
दी है तो फिर अध्याय १८। ७३ में “करिष्ये वचन वव! 
“आपकी आशानुसार करूँगा |? कहकर अर्जुनका युद्धरूप 
वर्णधर्ममा आचरण करना उससे विरुद्ध पढ़ता है| 
भगवानने सब धर्मोके त्यागककी आज्ञा दी । अर्जुनने उसे 
खीकार भी कर लिया फिर उसके विरुद्ध अर्जुन युद्ध क्यों 
करता ? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवानने सब धर्मो- 
के त्यागकी आज्ञा नहीं दी | यहाँ “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य! 
से उनका यही मतलूब है कि मनुष्यको सब धर्मोका 
अआश्रयः छोड़कर केवछ एक परमात्माका ही आश्रय 
अहण करना चाहिये ! धर्मको ख़रूपसे त्यागकी बात नहीं 
है | बाव है केवछ आश्रय (शरण ) के त्यागकी | यह 
तो वर्ण-धर्मकी बात हुईं | वर्णकी मॉति आश्रम-घर्मका 
गीतामें स्पष्ट और विस्द॒त वर्णन नहीं है। गोणरूपसे आभ्रम- 
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घर्मकों गीताने स्वीकार किया है। '्ह्मचय चरन्तिः 
“यतयो बीतरागा: !! [ ८। ११ | तपसिम्य। १ [६४६] 
'अह्मचर्यका आचरण करते हैं [? “आसक्तिरदित सन्यासी? 
धतपस्वियोंते! आदि शब्दोौंसे ब्रह्मचर्य, सन्‍्यात और 


बनप्र्यका निर्देश किया गया है। शहस्थका वर्णन 
ते स्पष्ट ही है । 


प०-गीता कर्मको मानती है या श्ञानको, या दोनों- 
को ? यदि केवल कर्मको मानती है तो श्ञान निष्फल है, 
यदि ज्ञानक्ी मानती है तो कर्म निष्फल है, यदि शान- 
को बतादी है तो कर्मको क्यों चाहती है ? 

3०-गीता अधिकारी-मेदसे ज्ञानयोग और कर्मयोग 
दोनो निष्ठाआँकी मुक्तिके दो स्वतन्त्र साधन मानती 
है। दोनों दी निष्ठाओका फल एक भगवद्याति होनेपर 
भी दोनोंके उाधकौकी कार्यपद्धति, उनके भाव और पथ 
स्वैथा भिन्न-मिन्न होते हैँ । दोनों निष्ठाओका साधन 
एक ही कालमें एक पुरुषद्वारा नहों बन सकता | 

निष्काम कर्मयोगी साधनकालमें कर्म, कर्मफछ, 
परमात्मा और अपनेको मित्र-मिन्न मानता हुआ कमोंके 
फल और आसउसक्तिकों त्यागकर ईब्बर-परायण हो, 
ईश्वरापणबुद्धिसे ही समस्त कर्म करता है और शानथोगी 
मायाके गुण ही गुणोमि वर्तते हैं यों समझकर देहेन्द्रियोसि 
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होनेवाडी समस्त क्रियाओंमें करतृत्वाइड्डार न रखकर 
केवल सर्वव्यापी परमात्माके स्वरूपमें ऐक्यमावसे खित 
रहता है | 
दोनोंमेंसे किसी भी निष्ठाके अनुसार स्वरूपसे कर्म 
त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है । उपासनाकी 
आवश्यकता दोनमे है | इस विषयका विस्तृत विवेचन 
'गीतोक्त सन्‍्यासः और ५गीतोक्त निष्काम कर्मगोगका 
स्वरूप? शीर्षक लेखोमें किया गया है # | 
प्र०-गीता मूर्तिपूजाकों मानती है कि नहीं ! 
यदि नहीं मानती है तो अध्याय ९ के २४वें इछोकका 
क्या अर्थ है ! यदि मानती है तो निराकार या साकार ! 
3०-गीता मूर्तिपूजाको मानती है, अध्याय ९ | २६ 
और ९ | ३४ के इलोकसे यह प्रमाणित है | अब रही 
खरूपकी बात) सो गीताको भगवान्‌के साकार-निराकार 
दोनों ही खख्य मान्य हैं। उदाहरणार्थ कुछ रछोक उद्धव 
किये जाते हैं--- 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सन्‌ | 
प्रकतिं. स्वामधिष्ठाय. संभवास्यात्ममायया ॥ 
+# 'गीतेक्त सांख्ययोग” और “निष्काम कर्मयोग' लेख इधीमें 
अन्यत्र प्रकाशित है और वह पुस्तकाकार भी छप गये हैं; गौता- 
प्रैससे पुस्तक मिछ सकती है। 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अश्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनों विनाशाय च दुष्छृताम्‌। 
धर्मेसंस्थापनाथोय सम्भवामि य़रुगे सुंगे ॥ 
जन्म कम च में दिव्यमेब यो वेत्ति तत्त्वतः। 
त्यक्त्वा देह पुनजेन्म नेति मामेति सोपजुन ॥ 

(४ । ६-५ ) 
अवज्ञानन्ति माँ मूढा मालुषी तनुमाश्चितम । 
पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम ॥ 
पत्र पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयचछति । 
तद॒हं भवत्युपक्तमस्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
मन्‍्मना सव मद्धक्तो मचाजी भां नमस्कुरु। 
मार्मेवेष्यलि युक्‍्त्वेवमात्मा् मत्परायणः ॥ 

( ९। ११, २६, ३४ ) 

भगवान्‌ कहते हैं--“मै अविनाशीखरूप अजन्भा 
होनेपर भी तथा सब भूतप्राणियोका ईश्वर होनेपर भी 
अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे प्रकट होता हैँ | 
है मारत | जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी जद होती 
है तब-तब ही मैं अपने रूपको प्रकट करता हूँ । साधु 
पुरुषोका उद्धार करनेके लिये और दूषित कर्म करनेवालओं- 
का नाश करनेके लिये तथा धर्म-स्थापन करनेके लिये मैं 
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युग-युगमें प्रकट होता हूँ ।हे अर्जुन ! मेरा बह जन्म और 
फर्म दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक है इस प्रकार जो पुरुष तत्वसे 
जानता है वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मकों नहीं प्रात 
होता है किन्तु भुझे ही प्राप्त होता है ( 

“सम्पूर्ण भूततोंके महान्‌ ईश्वरूूप मेरे परमभावकों न 
जाननेवाले मूढलोग मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले 
मुझ परमात्माको तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योग- 
मायासे ससारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमें विचरते हुएकों 
साधारण मनुष्य मानते हैं। पत्न; पुष्प, फछ) जल इत्यादि 
जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे अपपंण करता है उस झुद्द- 
बुद्धि निष्काम-प्ेमी भक्तका अमपूर्वक अर्पण किया हुआ 
वह पत्र-पुष्पादि मैं ( सशुणरूपसे प्रकट होकर प्रीति” 
सहित ) खाता हैँ । ( तू ) मुझमें ही मनवाल् हो; मेरा 
ही भक्त हो, मेरी ही पूजा करनेवात्य हो, मुझ वासुदेव- 
को ही प्रणाम कर; इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा- 
को मुझमें एकीमाव करके मुझको ही प्रात्त होगा |? 

पर ब्लह्म पर घाम पवित्र परम भवान | 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमरज विभुम्‌ # 
आहुस्त्वास्षयः ' सर्चे. देवर्पिनारद्स्तथा । 
अखितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषि में ॥ 
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किरीटिन गदिन चक्रिणं थे 
तेज्ञोराशिं स्चेतो दीघिमन्तम्‌। 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्ता- 
दीप्ानलाकेद्यतिमप्रमेयम्‌ 
कियीटि्न गदिन चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रघुमह तथेव। 
तेनैेव रूपेण. चतुुजेन 
खसहस्ाबाहोी भव विभ्वमूते ॥ 
( १०११२-१३, ११। १७, ४८ ) 
अर्जुन कहते हैं-- 

“आप परम ब्रह्म) परम घाम,परम पवित्र हैं, क्योंकि 
आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष) देवोके भी 
आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं; वैसे ही देव्ि 
नारद, असित; देवलऋषि; महर्षि व्यास और स्वयम्‌ 
आप मी मेरे प्रति कहते हैं ।! “आपको मैं मुकुय्युक्त; 
गदायुक्त ओर चक्रयुक्त तथा सब तरफसे प्रकाशमान 
तेजका पुझ्, प्रज्वलित अग्नि और सूरके सदश ज्योतियुक्त, 
देखनेमें अति गहन और अप्रमेयखरूप सब ओरसे 
देखता हूँ !१(गीता ११॥ १७ ) “मैं बैसे ही आपको सुकुट 
धारण किये हुए, तथा गदा और चक्र हाथों लिये हुए. 
देखना चाहता हूँ अतएव है विश्वस्नरूप !हे सहखबाहो | 


है 
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आप उस चतुर्भुज रूपसे युक्त होइये अर्थात्‌ चत॒र्भुज रूप 
दिखलाइये ।? ( गीता ११ । ४६ ) 

मय्यावेहय मनो ये माँ नित्ययुक्ता उपासते। 


श्रद्धयया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः हे 
(१२।२ 


भगवान्‌ कहते हैं--मुझमें मनको एकांग्र करके 
निरन्तर मेरे भजन-घ्यानमें लंगे हुए जो मक्तजन अतिशय 
श्रेष्ठ भ्रद्धासे युक्त हुए मुझ सगुणरूप परमेश्वरकों भजते 
हैं वे मुझको थोगियोमें मी अति उत्तम योगी मान्य हैं 
अर्थात्‌ मैं उन्हें अति श्रेष्ठ मानता हूँ !? 
राजा धृतराष्ट्रसे सजय कहते हैं--.., 
संस्मृत्य संस्सृत्य रुपमत्यद्भुतं हरेः। 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्द ष्यामि च पुनः पुनः । 
(१८ । ७७ ) 
“हे राजन्‌ | श्रीहरिके उस अति अद्भुत रूपको पुनः- 
पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें महात्‌ आश्रर्य होता है 
और में बारबार हृषित होता हूँ ।? 
उपर्युक्त इलोक साकार स्वरूपके प्रतिपादक हैं । नीचे 
निराकारके प्रतिपादक इलोक हैं | 
'भ्रूती “यो मां भजत्येकत्वमास्थितः | 


था वर्तमानोषषि स योगी “- बतते ॥ 
(६।१६१) 
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बहूनों जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपयते।+ 
वासुदेवः सर्वेभिति स महात्मा खुदुलेभः ॥ 

(७११९) 


अव्यक्तोपक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिस | 
ये प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परम मम ॥ 


(८१२१) 
भया ततमिदं सब जगदव्यक्तमूतिना | 
मत्य्थानि सर्वेभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥ 
न च मत्स्यानि भूतानि पद्य में योगमैश्वर्स्‌ | 
भूतभज्न च भूतस्थो ममात्मा भूतमावनः ॥ 

(९१ ४-७ ) 
ये त्वक्षस्मनिर्देश्यमव्यक्त पयुपासते । 
सर्वेत्रममचिन्त्य॑ च कूटस्थमचर्क छुबम्‌ ॥ 
संनियस्येन्द्रियश्रामं सर्वत्र समचुद्धयः । 
ते घाप्लुवन्ति मार्मेब सर्वेभुतद्दिति रताः॥ 
(१२ । ३-४ ) 
बहिरन्तश्च॒ भूतानामचरं चरमेव च। 
सूएमत्वात्तदविज्ञे्य दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥ 
सम॑ सर्वेष्र भूतेवु तिघन्त॑ परमेध्वस्म्‌। 
जिनद्यत्खविनयन्त यः पश्यति स पद्यति ॥ 
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यदा भूतप्रथग्भावमेकस्थमजुपश्यति । 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म संपयते तदा॥ 
(१३।१५, २७, ३० ) 


भगवान्‌ कहते हैं-- 

“जो पुरुष एकीमावमे स्थित हुआ सम्पूर्ण यूतोमें आत्म- 
रूपसे स्थित मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेवको भजता है वह 
योगी सब प्रकारसे बर्तता हुआ भी मुझमें ही बर्तता है। 
क्योंकि उसके अनुभवमे मेरे सिचा अन्य कुछ है ही नहीं | 
(जो ) बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्त्वश्ञानको प्रात 
हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है इस प्रकार मुझको 
भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। (जो) अव्यक्त 
अक्षर ऐसे कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त 
भावको परमगति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त 
भावको प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं वह मेरा 
परमधाम है | मुझ सच्चिदानन्द्घन परमात्मासे यह सब 
जगत्‌ ( जलसे बर्फके सदश ) परिपूर्ण है ओर सब भूत 
मेरे अन्तर्गत सड्डल्पके आधार स्थित है ( इसलिये वास्तव- 
मे ) मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और ( वे ) सब भूत मुझमें 
स्थित नहीं हैं | ( किन्तु ) मेरी योगमाया और प्रभावको 
देख (कि ) भूतोंका घारण-पोषण करनेवाल्य और भूतों- 
को उत्पन्न करनेवाल्य भी मेरा आत्मा ( वाखवरें ) भूतोमे 


गीतासस्वन्दी प्रशनोत्तर ३१३ 
स्थित नहीं है। जो पुरुष इन्द्रिय-समुदायको अच्छी 
प्रकार वशर्म करके मन चुद्धिसे परे सर्वच्यापी, अकथनीय 
खरूप, सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, अचछ, निरा- 
कार; अविनाशी सच्ििदानन्द्घन ब्रह्मको निरन्तर एकी- 
भावसे ध्यान करते हुए उपासते हैं वे सम्पूर्ण भूतोंकि 
हिंतमे रत हुए. सबमे समान भाववाले योगी मुझको 
ही प्राप्त होते हैं। ( परमात्मा ) चराचर सब भूतोके 
बाहर-भीतर परिपूर्ण है, और चर-अचररूप मी ( वही ) 
है और बह सूक्ष्म होनेसे अविशेय है तथा अति समीपमें 
और अति दूरमे भी वही स्थित है। जो पुरुष नष्ट होते 
हुए सब चराचर भूतोमें नाशरहित परमेश्वर्की समभावसे 
स्थित देखता है वही देखता है| जिस काले भूतोंके 
न्यारे-न्यारे भावकी एक परमात्माके सद्जभुल्पके आधार स्थित 
देखता है तथा उस परमात्माके सड्डृत्पसे ही सम्पूर्ण भूतों- 
का विस्तार देखता है उस कालमें ( वह ) सब्चिदानन्दघन 
ब्रक्षको प्राप्त होता है | 

प्र०-गीतामें लिखा है कि बिना शिष्य बनाये 
शानका उपदेश नहीं देना चाहिये तो क्या अर्जुन शिष्य 
थे ? क्या अर्जुनको उपदेश देनेसे शान हुआ ? क्या वे 
परमपदको प्राप्त हुए ! 


3०-गीतामें ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि “बिना 
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शिष्य बनाये जञानका उपदेश नहीं करना चाहिये। 
तथापि अजुैन तो अपनेको भगवाच्का शिष्य मानता भी 
था (दिष्यस्तेडह शाघि मा त्वा प्रपन्नम? | [२। ४० | 
“आपका दिष्य हूँ, आपके शरण हूँ मुझे शिक्षा दीजिये' 
कहकर अर्जुनने शिष्यत्व स्वीकार किया है और भगवारः 
ने इसका विरोध न कर तथा जगह-जगह अजुनको अपना 
इष्ट, प्रिय और भक्त मानकर प्रकारान्तरसे उसका शिष्य 
होना स्वीकार किया है। अर्जुनको परम पदकी प्राप्त 
हुईं थी; इसका उल्लेख महामारत स्वर्गारो 


चतुर्थ अध्यायमें है । 
प्र०-गीताकों भगवान्‌ कृष्णने अपने भुखारविन्दसे 


वर्णन किया है या (उसके ) रचयिता कोई और पुरुष ये 
उ०-गीता भगवानके ही श्रीमुखका वचनागत 
है | गीतामें जितने वचन “भरीमगवानुवाच? के नामसे 
उनमें कुछ तो जो श्रुतियोंके प्रायः ज्यों-के त्यों वचन है 
अर्जुनकों इलोकरूपमें ही कह्टे गये थें और अवशेष वाद 
बोलचालकी भाषामें हुआ था जिसको भगवान्‌ श्रीव्यास- 


देवने इलोकोंका रूप दे दिया । 


-बिव2 ०« 


२१-गीतोक्त उल्यास याए 
जाख्यायाश 
३-2 ५ ० लभइल 


एक सज्ञनका प्रइन है कि-- 
“गीतामे वर्णन किये हुए संन्‍्यासका 
खरूप क्‍या है ?” 


छग! ताका सर्म बतलाना बड़ा कठिन कार्य है । गीता 
ऐसा गहन ग्रन्थ है कि इसपर अबतक अनैक 

बड़े-बड़े विद्वान साधु-महात्माओंने अपनी 
बुद्धिका उपयोग किया है और अपने-अपने विचार प्रकट 
किये हैं, इतना होते हुए भी इस गीताशास्रके अदर 
गोता छगानेबालॉको इसमें नये-नये अमूल्य रतन मिलते 
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ही चले जा रहे हैं, ऐसे शाज्॒का रहस्य क्या बतलाथा 
जाय ? यद्यपि गीताशास्रपर विवेचन करना मेरी बुद्धि 
त्राहरकी बात है तथापि मैं अपनी साधारण बुढ्विके 
अनुसार अपने मनमें समझे हुए साधारण भावोंको आप- 
छोगोंकी सेवामें उपस्थित करता हूँ । मेरा उद्देश्य किसी 
वण, आश्रम; सम्प्रदाय, मत या किसी टीकाकारपर 
कुछ भी आशक्षेप करना नहीं है। केवल मनके मावोंको 
बतढा देनामात्र ही मेरा उद्देश्य है। 

गीतोक्त सन्यासके सम्बन्धमें बड़ा मतभेद है-- 

( ६ ) एक पक्ष कहता है कि गीतामें न्यास और 
कर्मयोग नामक दो निष्ठाओंका वर्णन है जिनमें केवल 
सन्यास ही मुक्तिका प्रधान और प्रत्यक्ष हेतु है और वह 
सन्यास “सम्यक्‌ शञानपूर्वक सम्पूर्ण कमोंको स्वरूपसे त्याग 
करना है? अर्थात्‌ शाल्नोक्त सन्यासाश्रमका ग्रहण करना है। 

(२ ) दूसरा पक्ष कहता है कि यद्यवि शात्रोकत 
सन्‍्यासाअम्र अर्थात्त्‌ शानपूर्वक सम्पूर्ण कर्मोंक्े स्वरूपसे 
त्यागसे भी भगवत्‌-प्राप्ति हो सकती है परन्तु गीतामे 
इसका प्रतिषादन नहीं है, यदि कहीं है तो वह अत्यन्त गौण- 
रूपसे है। गीता तो केवछ एकमात्र निष्काम कर्मगोग- 
का ही प्रतिपादन करती है एवं गीतामे आये हुए सन्यास 
शब्दका समावेश भी प्रायः निष्काम कर्मयोग्र्में ही है! 


गीतोक्त संन्यास या सांख्ययोग . ३१७ 
(३ ) एक तीसरा पक्ष है जो कसोके स्व॒रूपसे त्याग 
किये जानेवाले शाल्रोक्त सन्‍्यास-आश्रमकों मानता हुआ 
भी गीतामें कथित साख्य और कर्मयोग नामक दोनों 
मिन्न-भिन्न निष्ठाओको भगवत्‌-प्राप्तिके दो सर्वया स्वतन्त्र 
साधन समझता है और साख्य या सन्‍्यास शब्दसे सन्‍्यास- 
आश्रम नहीं समझता । परन्तु सम्पूर्ण क्मोमें कर्तापनके 
अभिमानसे रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानन्दघन 
परमात्मामें एकीमावसे स्थित रहनेको ही सन्यास 
कहता है | , 

गोणरूपसे और भी कितने ही पक्ष हैं, परन्तु उन 
सबका समावेश प्रायः उपर्युक्त तीन पक्षौके अन्तर्गत हो 
जाता है। अब इस बातपर विचार करना है कि इनमेसे 
कौन-सा पश्च अधिक युक्तियुक्त ओर हृदयग्राही है। 
इसपर क्रमशः विचार किया जाता है । 

(१ ) पहले पक्षके सिद्धान्तानुसार यदि सन्यासको 
ही सुक्तिका एकमात्र हेतु मान छेते हैं तो गीतामे जहाँ- 
पर भगवानने कहा है-- 

'यत्सांख्ये: घाप्यते स्थान तथोगैरपि गम्यते ९ 
(५।५) 

'जों खान शानयोगियोंद्वारा प्रात्त किया जाता है 

वही निष्काम कर्मयोगियोंद्वारा भी प्राप्त किया जाता है? 
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इन वाक्योंका कोई मूल्य नहीं रहता | यहाँ भगवान्ले 
स्पष्टलपसे साख्ययोगके समान ही निष्काम कर्मयोगको 
भी स्वतन्त्र साधन स्वीकार किया है | 

इसके सिवा इसी अध्यायके द्वितीय इलोकमें सन्‍्यात 
ओर कर्मयोग दोनोंकों परम कल्याण करनेवाले कहा है 
और कर्मयोगको सन्‍्यासकी अपेक्षा उत्तम बतलावा है, 
इस अवस्थार्में यह कैसे माना जा सकता है कि निष्काम 
कर्मयोग मुक्तिका स्वतन्त्र साधन नहीं है ? अवश्य ही 
दोनो साधनेंके स्वरूपमें बड़ा भारी अन्तर है और दोनों- 
के अधिकारी भी दो प्रकारके साधक होते हैं, एक साथ 
दोनो साधनोका प्रयोग नहीं किया जा सकता । मिल्ल- 
मिन्‍न समयपर दोनों साधनोंका प्रयोग एक साधक भी 
कर सकता है, इससे यह तो सिद्ध हो गया कि दोनों ही 
साधन मोक्षके मिन्न-मिन्न मार्ग हैं; अब विचारना यह है 
कि यहाँ सन्यास शब्दसे शात्नोक्त सन्‍्यास-आश्रम विवक्षित 
है या और कुछ ! अर्जुनके इस प्रइनसे कि-- 

संन्यास कर्मंणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। 
यच्छेय एतयोरेक तनन्‍मे बूहि खुनिश्चितम्‌ ॥ 
(गीता ५। १ ) 


“हे कष्ण | आप कर्मोके तन्‍्यासकी और कर्मयोगकी 
भी प्रदासा करते हैं इसलिये इन दोनोंमें जो एक निश्चित 


गीतोक संन्यास या सांख्ययोग ३१० 
कब्याणकारक साधन हो उसको मुझे बतलाइये |? यदि, 
यह मान लिया जाय कि गीतामें उन्‍्यास शब्दसे शास्रोक्त 
सन्यास-आश्रम या नियत-कर्माका स्वरूपसे त्याग विव- 
ब्वित है तो यह बात युक्तियुक्त नई जेंचती क्योंकि इसके 
पहले भगवानले ऐसे किसी आश्रमविशेषकी या कर्मोके 
स्वरूपसे त्याग करनेकी कहीं प्रशता नहीं की है जिसके 
आधारपर अर्जुनके प्रश्नका यह अमिप्राय माना जा सके | 
भगवानने तो इससे पहले ख्थान-स्थानपर शानकी और 
वैराग्यादि सात्त्विक भावोंकी एवं शरीर, इन्द्रिय और 
मनद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओं क्ठृत्व-अमिमानके 
त्यागकी ह्वी प्रशसा की है, इतना ही नहीं इसके साथ- 
ही-साथ ज्ञानीके शरीरद्वारा नियतकर्म किये जानेकी भी 
आवश्यकता दिखलायी है | (अध्याय ३। २०-२३, 
२५-२७, २९, ३३; अध्याय ४ | १५ ) 


सम्यक्‌ श्ञानपूर्वक सन्यास आश्रमसे सुगसताके साथ 
मुक्ति होती है इसमें कोई सन्देद नहीं परन्तु मेरी समझमें 
उस मुक्तिमें उन्यास-आश्रम हेतु नहीं, उसमे हेतु है 


सम्यकू ज्ञान जो सभी बर्ण और आश्रमोंमें उपलब्ध हो 
सकता है | ( गीता ६। १-२ ) 


इसके सिवा यह भी गीतामें निर्विवाद सिद्ध है कि 
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सम्पूर्ण कमोंका सर्वया स्वरूपसे त्याग कमी हो भी 
नहीं सकता | 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मत्‌। 
कार्यते ह्यवशः कर्म सब प्रकृतिजैगुंणेः॥ 
(१।५) 
यदि कोई कुछ त्याग मी करे तो गीतामें उसे 
तामसी त्याग माना है| 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपथते। 
मोद्दात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ 
(१८।७) 
और केवछ उस स्वरूपसे बाहरी कमोके त्यागंसे 
सिद्धिकी प्रासि भी नहीं बतलायी | 


न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ | 
(१॥।४ 


बल्कि आगे चढकर वाणी ओर इन्द्रियोसि मी हृठ- 
पूर्वक कर्म न कर मनसे वि्रयचिन्तनकी निन्‍्दा की है 
ओर उसे मिथ्याचार बतलाया है । ( अ० ३ । ६ ) इसीके 
अगले इल्लेकमें वशमें की हुई इन्द्रियोंते अनातक्त होकर 
कर्मगोगके आचरण करनेवालेको श्रेष्ठ बतलाया है। 
(अ० ३ (७) है 

ऐसी अवस्थामं बाहरी कर्मोके स्वरूपसे त्यागकों 


गीतोक्त संन्यास या सोख्ययोग ३२५१ 
ही सन्यास मान लेनेपर उसमें मुक्तिकी सम्भावना नहीं 
रहती और यदि मुक्ति नहीं होती तो भगवानते जो 
पॉचवें अध्यायमे कहा है--- 

सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयलकराचुणी । 
(७५।२) 
पकर्मोका सन्‍्यास और निष्काम कर्मयोंग यह दोनों 
ही परम कब्याणप्रद हैं? इस सिद्धान्तमे बाधा आती है। 
क्योंकि केघछ बाहरी कमोका स्वरूपसे त्यागी तो 
उपर्युक्त सिद्धान्तके अनुसार तामस त्यागी कहा गया है | 
यहाँका यह नि.श्रेयस और तीसरे अध्यायके चतुर्थ 
इलोकका 'सिद्धिमः शब्द दोनों ही कल्याणवाची हैं। 
यदि उस सिद्धिकों मुक्तिका वाचक न मानकर नीची 
अवस्थाका मानते हैं तो केवल कर्मत्यागसे कल्याण न 
होनेका पक्ष और भी पुष्ट होता है, जब नीची श्रेणीकी 
सिद्धि ही कर्मत्यागसे नहीं मिलती, तब मोक्षरूप परम 
सिद्धि तो केसे मिल सकती है! इन सब्न बातोंका 
विचार करनेसे यही प्रतीत होता है कि गीतामे सन्यास 
शब्द जानयोगका वाचक है और इसका सम्बन्ध 
अन्तःकरणके भावोंसे ही है किसी बाहरी अवस्थाविशेष- 
से नहीं । न किसी चर्ण या आश्रमसे ही इसका सम्बन्ध 


सिद्ध होता है, यह तो भगवत्‌-प्राप्तिेका एक परम साधन 
त० मा० १-११--. 


ञ 


३२० तत्त्व-चिन्तामणि भाग 
सम्पूर्ण कमोंका सर्वया स्वरूपसे त्याग कमी हो भी 
नही सकता | 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मत्‌। 
कार्यते हावशः कर्म सब प्रकृतिजैगंणेः॥ 
(१।५) 
यदि कोई कुछ त्याग भी करे तो गीतामें उसे 
तामसी त्याग माना है । 
नियतस्थ तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते | 
मोदात्तस्थ परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ 
(१८।७) 
और केवल उस स्व॒रूपसे बाहरी क्मोंके त्यागंसे 
सिद्धिकी प्राप्ति भी नहीं बतलछायी | 
न च संन्‍्यसनादेव सिद्धि संग मगर $ | 
श्‌ 


बल्कि आगे चलकर वाणी और इन्द्रियॉंसे भी ह5- 
पूर्वक कर्म न कर मनसे विध्रयचिन्तनकी निन्‍्दा की 
और उसे मिथ्याचार बतलाया है | ( अ० ३ । ६) इसीके 
अगले इल्लेकर्मे वशर्में की हुईं इन्द्रियोंसे अनासक्त होकर 
कर्मयोगके आचरण करनेवालेको श्रेष्ठ बतलाया है। 
(आअ०३।७) 

ऐसी अवस्थामें बाहरी कर्मोंके स्वरूपसे त्यागकों 


“कर्मोंका सन्‍्यात और पनिणाम उमयग ये शत 
ही परम कब्याणप्रद हैः इछ छिद्वान्तंम कब भानी #॥ 
क्योकि केबल बादरी उर्जा स्वन्पे दी ना 
ुक्त सिद्धान्तकें अनुसार तामस त्यागी कहा गण * ॥ 
गज यह निःश्रेषठ योर चीसे अयाये चतुय 
'सिद्धिम! शब्द दोजो है कत्यणवादरी है 
8४ सिंड्धिको सुक्तिका वाच न भागकर नौदी 
का मानते है ते। केवल कमे्यागरे बल्थाण न 
रनेका पक्ष और मी पृ छत रै, का मे मेष 
उस कर्मत्यागसे नहीं मिलती, सूद मोशरूप परम 
पा प तो कैसे मिछ सकती है! इन रब बातोका 
विद से यही प्रतीत होता है के शीत सन्यास 
शनि योगका वाचक है और रैसका सम्बन्ध 
हा हत5 भावोरे ही है करी बाहरी अदस्माविशेष- 
सह किंसी वर्ण या आगे हो इसका सम्बन्ध 
काट जता है; यह तो भगवत्‌ प्राहिका एक परम साधन 
हम 


३२२ तरच-चिन्तामणि भाग र* 
है, जो सभी वर्ण और सभी आश्रमोम काममें छाया 
जा सकता है | 
लोगोक़ी यह मान्यता है कि, साख्यनिष्ठका अधिकार 
केबल सन्यास-आश्रममे ही है; किन्तु यह मान्यता ठीक 
नहीं माढूम होती | यदि ऐसा होता तो मगवानके द्वार 
दिये हुए साख्यनिष्ठाके विस्तृत उपदेक्षमें जो गीताके 
द्वितीय अध्यायमें इछोक ११ से ३० तक है युद्धके 
लिये अर्जुनकों उत्तताहित नहीं किया जाता (देखो 
गीता २। १८) | तथा अश्टादश अध्यायमें जत्र त्याग 
और सन्यासका स्वरूप जाननेकी जिशञसाते अजजुनने 
भगवानसे स्पष्टकपसे प्रइन किया तब भग्वावने पहले 
त्यागका खरूप 'फल्ासक्ति त्याग” बतलछाकर ( देखो 
अ० १८ इलोक ९ से ११ ) फिर साख्य याने सन्यातका 
सिद्धान्त सननेके लिये अर्जुनको आशा देते हुए आगे 
चलकर यह स्पष्ट कहा है कि पाँच कारणोंसे होनेवाले 
प्राकृतिक कर्मेमे जो अश्युद्ध बुद्धि होनेके कारण केवल 
( शद्ध ) आत्माकों कर्ता मानता है वह दुर्मति आत्म” 
स्वरूपकों यथार्थ नहीं देखता याने कर्तापनका अहकारि 
रखनेवाल्ा साख्ययोगी नहीं है । साख्ययोगी वही दै-< 
यस्य नाहंछतो भावो बुद्धियेस्थ न रिप्यते ! 
(१८ । १७) 


जज 


गीतोक्त संन्यास या सांख्ययोग. ३१३ 
(जिसके में कर्ता हूँ? ऐसा भाव नहीं रहता और 
जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थोेमे और कमेंमे कभी 
छिप्त नहीं होती! अतएव अहकारका ध्याग ही सम्यास 
है। स्वरूपसे कमोके त्यागको भगवान्‌ सन्यात मानते 
तो भनसे त्याग करनेकी ब्रात नहीं कहते ( देखो 
अध्याय ५। १३ )। 
इससे यह सिद्ध होता है कि साख्य अथवा सन्यास 
कमोंके स्वरूपते त्यागका नाम नहीं है और सम्यातके 
समान ही निष्काम कर्मगोग भी मुक्तिका प्रत्यक्ष हेतु है 
(२) दितीय पश्षके अनुसार यदि यह माना जाय 
कि गीतामै केवछ निष्काम कर्मयोगका ही वर्णन है और 
सम्यात शब्दका भी समावेश इसीमें होता है तो यह 
बात भी ठीक नहीं जेंचती क्योंकि अर्जुनकी शट्ढाओंका 
निराकरण करते हुए. भगवानने दोनों निष्ाओंका 
अधिकारी-मेदसे स्वतस्त्र वर्णन किया है । 
लेकि5सिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
शानयोंगेन सांख्यानों कर्मेयोगेन योगिनाम | 
(३।३) 
दूसरे अध्यायमें तो इन दोनो निष्ठाओंका हविभाग 
प्रथकू इयक्‌ वर्णन है । साख्ययोगका वर्णन कर चुकने- 
के बाद भावानते कहा है--- 


३२७ तत््कचिन्तामणि भाग ९ 
एपा तेडमिहिता सांख्ये चुद्धियोंगे त्विमां श्णु | 
(१।१९ ) 


“यह बुद्धि तेरे लिये जश्ञानयोगक्े विषयमें कही 
गयी और इसीको ( अब ) निष्कराम कर्मयोगके विषयमे 
सुन ? ऐसे और भी अनेक वचन हैं जिनसे दोनों 
निष्ठा ओका ख्वतन्त्र वर्णन सिद्ध होता है ( देखो गीता 
अध्याय ५ इछोफ़ १ से ५ ) इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
दोनों निश्ठओंका फलरूपसे पर्यवसान एक परमात्मामे 
ही है परन्तु दोनोंका खरूप सर्वया भिन्न है। दोनों 
निष्ठाओंके साधकोंकी कार्य और विचास्ैढी तथा 
दोनोंके भाव और पथ सर्वथा भिन्न हैं। निष्काम 
कर्मयोगी साधन-फालमें कर्म, कर्मफछ, परमात्मा और 
अपनेको भिन्न-मिन्न मानता हुआ कर्मोके फछ और 
आसक्तिको त्याग कर ईश्वर-परायण हो इश्वराप॑णजुद्धिसे 
ही सब कर्म करता है ( देखो गीता ३ | ३०; ४ | २० 
&। १० ९ | २७-२८, १२ | ११-१९ १८। 
५६-५७ ) | 

परन्तु साख्ययोगी मायासे उत्नन्न हुए सम्पूर्ण गुण 
ही गुणोंमें बर्तते हैं ऐसे समझकर मन) इन्द्रिय और 
शरीरद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओँंमे कर्तापनके 
अभिमानसे रहित होकर केवल सर्वव्यापी सचिदानन्दधन 


गीतोक्त संन्यास या साँख्ययोग. रे२५ 
परमात्माके स्वरूपमे अनन्यभावसे निरन्तर खित रहता 
है। (देखो गीता ३ | २८, ५। ८-९; १३ ६। ३१; 
१३ | २९-३०; १४ | १९-२०, १८। १७) ४९-५५ ) | 
निष्काम कर्मयोगी अपनेको कर्मोका कर्ता मानता 
है(५॥११) साख्ययोगी अपनेकों कर्ता नहीं मानता 
(५।८-९) निष्काम कर्मयोगी अपनेद्वारा किये 
कर्मोके फलको भगबदर्पण करता है (९॥ २७-२८ ); 
साख्ययोगी मन और इन्द्रियोद्गाया होनेबाली क्रियाओंको 
कर्म ही नहीं मानता ( १८। १७ )। निष्काम कर्म- 
योगी परमात्माको अपनेसे मिश्न मानता हैं। ( १२। 
६-७ ), साख्ययोगी सदा अभेद मानता है (६। 
२९-३१, ७ | १९; १८ । २० ) | निष्काम कर्मश्रोगी; 
प्रकृति और प्रकृतिके पदार्थोंद्री सत्ता स्वीकार करता 
है(१८। ९, ६१ )। साख्ययोगी एक ब्रह्मके सिवा 
अन्य किसी भी रुत्ताकों नहीं मानता ( १३॥ ३० ), 
यदि कही कुछ मानता हुआ देखा जाता है तो वह 
केवल दूमरोंकी समझानेक्े छिये अध्यारोपसे। यथार्थमें 
नहीं । बह प्रकृतिको मायामात्र मानता है बस्तुतः कुछ 
भी नहीं मानता। निष्काम कर्मयोगी कर्मोसे फू 
उत्पन्न हुआ करता है ऐसा समझता हुआ अपनेके 
फल ओर आसक्तिका त्यागी समझता है, फल और 


शरद तत्तन-चिन्तामणि भाग १ 

कर्मकी अलग-अलग सत्ता मानता है, साख्ययोगी 
न तो कर्म और फलॉकी सत्ता ही मानता है और न उनसे 
अपना कोई सम्बन्ध ही समझता है निष्काम कर्मयोगी 
कर्म करता है, साख्ययोगीफे अन्तःकरण और शरीर 
द्वारा कर्म स्वभावसे ही होते हैं वह करता नहीं (५। 
१४ ) | निष्काम कर्मयोगीकी मुक्तिमें हेतु उसका विश्यद्ध 
निष्कामभाव, भमगवत्‌-शरणागति और भगवत्कृपा 
(२ । ५१, १८ । ५६ ), साख्ययोगीकी मुक्तिमें हेद 
एक सचिदानन्दधन परमात्माके स्वरूपमे अभिन्न भावते 
निरन्तर गाढ' स्थिति है (५ । १७, २४)। इसलिये 
फलमें अविरोध होते हुए भी दोनों साधनोंमे परलर 
बड़ा भेद है और दोनो सर्वथा खतन्त्र हैं। इधमैं कोई 
सन्‍्देह नहीं कि श्रीभगवानने अज्जुनके प्रति उसके 
उपयुक्त समझकर भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोगके लिये 
ही आशा दी है परन्ठु गीतामे साख्यनिष्ठाका वर्णन 
भी कम विखतारसे नहीं है, सथान-सानपर भगवानने 
साख्यनिष्ठाकी बड़ी प्रशसा की है| कर्मयोगका विशेषत्व 
इसीलिये बताया है कि वह सुगम है और उसका 
साधन देहामिमानी मी कर सकता है परन्तु ताख्यगोग 
इसकी अपेक्षा बड़ा कठिन है ( देखो गीता अ० ५ | 
६ ) | इससे यह सिद्ध होता है कि गीतामें दोनोंही 


मे 


गीतोत्त संन्यास या साँख्ययोग 'रेरे७ 
निष्ाओँका वर्णन है ।न केवल कर्मग्रोगका ही 
प्रतियादन किया गया है और न केवल साख्ययोगका 
ही और न सन्यास शब्दका समावेश कर्मग्रोगमे ही 
होता है। 


इस विवेचनसे यह पता लग जाता है कि गीतामें 
दोनो निष्ठाओंका वर्णन है और उनमे साख्य या 
सन्यासका अर्थ कर्मोका खर्पसे त्याग नहीं है । 

(३ ) अब तीसरे पक्षके सिद्धान्तोपर विचार करने- 
से यह विश्वास होता है कि इसके ठतिद्धान्त अधिक 
युक्तियुक्त और छृदयग्राही हैं। वास्तवर्मे सन्‍्यास शब्द- 
का अर्थ गीतामें साझ्य या श्ानयोग ही माना गया 
है। संन्यास; साख्ययोग, शानयोग आदि शब्दोसे एक 
ही निष्ञका वर्णन है। गीताके अध्याय १८ में ४९ से 
५५ यें इछोकतक इसी शाननिष्ठाका विस्तृत वर्णन है। 
४९ वें इछोकम “परमा नेष्कर्म्यसिद्धिमः का प्राप्त होना 
जिस सम्याससे बतल्गया गया है बह सन्यास शानयोग 
ही है। इन इल्ोकोके विवेचनसे पता रूगता है कि 
अमेदरूपसे परत्रह्म परमात्माका जो ध्यान किया जाता 
है और उस ध्यानका जो फल होता है उसीको परा 
भक्ति कहते हैं और चही इस ज्ञानयोगकी परा निष्ठा 
है। इस प्रकारके शानयोगका साधक सम्पूर्ण ससारके 


| 
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कर्मकी अल्ग-अछग सत्ता मानता है, साख्ययोगी 
न तो कर्म और फलोंकी सत्ता ही मानता है और न उनसे 
अपना कोई सम्बन्ध ही समझता है, निष्काम कर्मयोगी 
कर्म करता है, साख्ययोगीके अन्त.क्रण और शरीर 
द्वारा कर्म स्वभावसे ही होते हैं वह करता नहीं (५ । 
१४ ) | निष्काम कर्मयोगीकी मुक्तिमें हेतु उसका विश्युद्ध 
निष्कामभाव, भगवत्‌-शरणागति और भगवल्कृपा है 
(२ । ५१, १८ | ५६ ), साख्ययोगीकी मुक्तिमें हेतु 
एक सचिदानन्दधन परमात्माके स्वरूपमे अभिन्न भावसे 
निरन्तर गाढ स्थिति है (५। १७, २४ )। इसलिये 
फलमे अविरोध होते हुए भी दोनों साधनोंमें परस्पर 
बड़ा भेद है ओर दोनों सर्वया खतत्त्र हैं। इधमें कोई 
सन्देह नहीं कि श्रीमगवानने अर्जुनके प्रति उसके 
उपयुक्त समझकर भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोगके लिये 
ही आजा दी है परन्तु गीतामें साख्यनिष्ठाका वर्णन 
भी कम विस्तारसे नहीं है, खान-ख्थानपर भगवानने 
साख्यनिष्ठाकी बड़ी प्रशंसा की है। कर्मयोगका विशेषत्व 
इसीलिये बतछाया है कि वह सुगम है और उसका 
साधन देहामिसानी भी कर सकता है परन्तु साख्ययोग 
इसकी अपेक्षा बड़ा कठिन है ( देखों गीता अ० ५। 
६ ) | इससे यह सिद्ध होता है कि गीतामें दोनों ही 
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निष्ाओंका वर्णन है ।न केवल कर्मयोंगका ही 
प्रतिपादन किया गया है और न केवल साख्ययोगका 
ही और न सन्यास शब्दका समावेश कर्मग्रोग्म ही 
होता है। 

इस विवेचनसे यह पता लग जाता है कि गीतामें 
दोनो निश्चाओका वर्णन है और उनमे साख्य या 
सन्‍्यासका अर्थ कमोका खल्‍ूपसे त्याग नहीं है | 

( ३ ) अब तीसरे पक्षके सिद्धान्तोपर विचार करने- 
से यह विश्वास होता है कि इसके सिद्धान्त अधिक 
युक्तियुक्त और छृदयग्राही हैं । बास्तवमे सनन्‍्यास शब्द- 
का अर्थ गीतामें साख्य या श्ञानयोग ही माना गया 
है। संन्यास; साख्ययोग, शानयोग आदि शब्दोंसे एक 
ही निष्ठाका वर्णन है। गीताके अध्याय १८ से ४९ से 
५५ वें रछोक्तक इसी शाननिष्ठाका विस्तृत वर्णन है। 
४९ वें इोकर्म 'परमा नेष्कर्म्यसिद्धिम! का प्राप्त होना 
जिस सन्याससे बतलाया गया है वह सम्यास शानयोग 
ही है। इन इलोकोके विवेचनसे पता छगता है कि 
अभेदरूपसे परब्रह्म परमात्माका जो ध्यान किया जाता 
है और उठ ध्यानका जो फछ होता है उसीको परा 
भक्ति कहते हैं और वही इस ज्ञानयोगकी परा निष्ठा 
है। इस प्रकारके शानयोगका साधक सम्पूर्ण ससारके 
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पदार्थों और कर्मोंको त्रिशुणमयी मायाका ही विस्तार 
समझता हुआ अपनेको द्रष्टा साक्षी मानता है ( १४। 
१९ २० ) और बह ब्रह्मसे नित्य अमिन्न होकर ब्रह्ममें 
ही विचरता है (५। २६;६। ३१ )। वह सम्पूर्ण 
कर्मोका विस्तार मायामे ही देखता है। ( देखो गीता 
३ | २७-२८ ) वह शरीर ओर मन इन्द्रियोंद्वारा 
होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनका अत्यन्त अभाव 
समझता है । इन्द्रियों ही अपने विषयोंगे विचरती हैं; 
आत्मा इनसे अत्यन्त परे और मिन्‍न है इस तरह 
समझकर साधनकालमें भी वह अपनेमें कर्तृत्व भावको 
नहीं देखता परन्तु मायाक्री जगह भी वह एक ब्ह्मका 
ही विस्तार समझता है और यों समझनेसे उसकी दृष्टि- 
में एक अझहसे मित्र और कोई भी वस्ठ नहीं रह 
जाती । सम्पूर्ण सतारको वह एक ब्रह्मका ही कार्यरूप 
देखता है | साधन कालमें प्रकृति और . उसके कार्थोंको 
आत्मासे मिन्‍न; अनित्य और क्षणिक्र देखता हुआ तथा 
अपनेकों अकर्ता; अमोक्ता मानकर एक आत्माकों ही 
सब जगह व्यापक समझकर साधनमें रत रहता है और 
अन्तमेँ जब एक ब्रह्मसत्ताके सिवा और सबका अत्यन्त 
अभाव हो जाता है तब वह उस अनिर्वचनीय परम 

पदको प्राप्त हो जाता है, उसकी दृष्टिमं एक ब्रह्मसत्ताके 
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अतिरिक्त और वुछ रहता ही नहीं। मन; बुद्धि; अन्तः- 
करणादि भी ब्रह्मस्खरूप हो जाते हैं, एक वासुदेवके सिवा 
कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती | (गीता ५११७,७।१९ ) 
वह इस चराचर ससारके बाहर-भीतर और 
खराचरकों भी परबह्न परमात्माक्रा रूप ही समझता है | 
( देखो गीता १३ | १५ ) 


ऐसे पुरुषके द्वारा साधन और सिद्धकाल्में छोक 
दृष्टिसे कम तो बन सकते हैं परन्तु उन सर्व कमोंमें 
और ससारके सम्पूर्ण पदाथोमे एक ब्रह्मसे मिन्न इृष्टि न 
रहनेके कारण तथा कर्तापनके अमावसे उसके वे कर्म; 
कर्म नहीं समझे जाते | ( देखो गीता १८। १७ ) 

उपर्युक्त विवेचनसे यही सिद्ध होता है कि तीसरे 
पक्षके सिद्धान्तानुसार गीताका सनन्‍्यास, सम्यास-आशभ्रम 
नही है। परन्तु सम्पूर्ण कर्मोमें कर्तापनके अभिमानसे 
रहित होकर एक सर्वच्यापी सद्धिदानन्द्धंन परमात्मामे 
ऐञ्यमावसे नित्य स्थित रहना ही है और इसीलिये 
उसका उपयोग सभी वर्ण और आश्रमौमे कियाजा 
सकता है| इसीका नाम ज्ञानयोग है। इसीको साख्य- 
योग कहते हैं। और यही गीतोक्त सन्‍्यास है । 

इसीके साथ-साथ यह भी ठीक है कि गीतामें 
कर्मबोग नामक एक दूसरे स्वतन्त्र साधनका भी विस्तृत 
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वर्णन है जिसमें साधक्र फल और आसक्तिकरों त्याग कर 
मगवत्‌-आज्ञानुतार केवछ भगवत्‌-अर्थ समत्व बुद्धिसे 
कर्म करता है | यही कर्मयोग गीतामें समत्वयोग) 
बुद्धियोग, कर्मयोग, तदर्थकर्म, मदर्थकर्म और मत्कर्म 
आदि नामेंसे कहा गया है। इस निष्काम कर्मयोगमम 
भी भक्तिप्रधान कर्मयोग मुख्य है ओर इधीसे साधककों 
शीघ्र सिद्धि मिलती है ( ६ | ४७ )। 

इस प्रकार दोनों निप्ठाओकी सिद्धि होती है। 
इससे कोई यह न समझे कि में शाल्नोक्त सत्यास- 
आश्रमका विरोध करता हूँ या सन्यास आश्रममें स्थित 
पुरुषकी सम्यक्‌ ज्ञानके द्वारा मुक्ति नहीं मानता परन्ठ 
मेरी समझसे गीताका सनन्‍्यास किसी आश्रमविशेषपर 
लक्ष्य नहीं रखकर केवछ शानपर अबलम्बित है अतण्व 
गीतामें सबका ही अधिकार है । 

मै तो यह भी मानता हूँ कि साख्यनिष्ठाके साधक- 
को संन्यास-आश्रममें अधिक सुविधाएँ हैं। अस्ठ । 

कुछ छोगोंके मतमें गीताका साख्य शब्द महर्षि 
कपिल प्रणीत साख्यदर्शनका वाचक है परन्तु विचार 
करनेपर वह बात उचित नहीं मालूम होती। गीताका 
साख्य कपिल्जीका साख्यदर्शन नहीं है, इसका सम्बन्ध 
शानसे है । गीता अध्याय १३ | १९-२० में प्रकृति-पुरुष 


गीतोचछ संन्यास या सांख्ययोग रेशेर 
शब्द आते हैं. जो साख्यदर्शनसे मिलते जुलते-से लगते 
हैं परन्तु वास्तवमे इनमें बड़ा अन्तर है । 


साख्यदर्शन पुरुष नाना और उनकी सत्ता मिन्न- 
मिन्‍न मानता है परन्तु गीता एक ही पुरुषके अनेक रूप 
मानती है। ( देखो गीता अध्याय १३। २२३ १८। 
२० ) गीतामें भूतोंके एथक्‌ पृथक भाव एक ही पुरुष- 
के भाव हैं। साख्यदर्शन सृष्टिकर्ता ईश्वरको स्वीकार 
नहीं करता । परन्तु गीता सृष्टिकर्ता ईश्वरकों मुक्तकण्ठ- 
से स्वीकार करती है। इससे यही सिद्ध होता है कि 
गीताका साख्य महर्षि कपिलके साख्यसे भिन्‍न हे । 


एक बात और है । गीताका ध्यानयोग दोनों 
निष्ठाओंके साथ रहता है। इसीलिये भगवानते ध्यान- 
योगकी प्थक्‌ निष्ठाके रूपमें नहीं कहा | ध्यानयोग, 
निष्काम कर्मके साथ भेदरूपसे रहता है और साख्ययोगके 
साथ अमेदरूपसे रहता है | साख्ययोग तो निरन्तर 


सब्चिदानन्द्घन परमात्माका अनन्य भावसे ध्यान हुए, 
बिना तिद्ध ही नहीं होता । 


इन दोनों निष्ठाओके बिना केवछ ध्यानयोगसे मी 
परमपदकी प्राप्ति हो सकती है । 
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ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 

अन्ये खांख्येन योगेन कर्मयोंगेन चापरे॥ 
(१३ । २४ ) 


( इसके सिवा देखो ९ । ४-५, ६, १२ | < ) 


परन्तु यह निष्ठा भिन्न नहीं समझी जाती, क्योंकि 
अभेदरूपका ध्यान साख्ययोग और भेदरूपका ध्यान 
कर्मयोग-विपयक समझा जा सकता है। ध्यानयोगका 
साधन अछग इसीलिये बतलाया गया है कि यह कमों- 
वी और कमोंके त्यागकी अपेक्षा नहीं रखता परन्तु 
दोनोंका सहायक हो सकता है। कर्मोंके आश्रय या 
त्याग क्रिये त्रिना भी केवल ध्यानयोगसे ही मुक्ति हो 
सकती है | 

यह साधन परमोपयोगी और स्वतन्त्र होते हुए भी 
निष्ठारूपसे अछग नहीं माना गया है | अतएव साधरकों- 
को चाहिये कि वे अपने-अपने अधिकारानुसार ध्यान- 
योगसहित दोनों निष्ठाओंमेंसे किसी एक्का अवलम्बन- 
कर भगवद्मासिके लिये प्रयत्न करें | 
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लि े जज 
२२--गीतोक्त 
'क्िष्काय कर्मृयतगका स्वारूप 


जाय आपुलनन जमे 


बज ताका निष्काम कर्मयोग भक्तिमिश्रित है 
% या भक्तिरहिंत ? यदि भक्तिमिश्रित है, तो 
उसका क्या स्वरूप है ?? 
इस प्रइनपर विचार करते समय आरभ्भमँ कमोके 
भिन्न-भिन्न स्वरूपॉपर कुछ सोच लेनेकी आवश्यकता 
प्रतीत होती है । कर्म कई प्रकारके है, जिनको हम 
प्रधानतया तीन भागेंमिं बॉद सकते हैं। निषिद्ध कम; 
काम्य कर्म और कर्तव्य कर्म । 
चोरी, व्यमिचार, हिंसा; असत्य-भाषण, कपट, छल, 
जबरदस्ती, अभक्ष्य-भक्षण और प्रमादादिको निषिद्ध कर्म 
कहते हैं । 
स्त्री; पुत्र; धनादि प्रिय वस्तुओंकी प्रासिके लिये 
एवं रोग सड्डटादिकी निव्ृत्तिके ल्यि किये जानेवाले 
कमोको काम्यकर्म कहते हैं | 
ईइवरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, यश) दान, 
तप,नमाता-पितादि शुरुजनोंकी सेवा, वर्ण तथा आश्रम्त- 


के धर्म और शरीरसम्बन्धी खान-पानादि कम्मोंको 
कर्तव्य कर्म कहते हैं | 
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(कर्तव्य कर्म? भी कामनायुक्त होनेसे काम्य कर्मोडे 
अन्तर्गत समझे जा सकते है परन्तु उनमें वर्णाश्रमके 
स्वाभाविक धर्म तथा जीविकाके कर्म भी सम्मिलित हैं 
इसलिये उनके पालन करनेकी मनुष्यपर विशेष जिम्में- 
वारी रहती है। किसी खास विषयकी प्रास्तिके लिये 
शास्रोक्त काम्य कर्म करना-न-करना अपनी इच्छापर 
निर्भर रहता है इसील्यि इनका अलग-अलग भेद है। 

इन तीन प्रकारके कमोंमे निषिद्ध कर्म तो समीके 
लिये सर्वथा त्याज्य हैं | मोक्षकी इच्छा रखनेवालेंके 
लिये काम्य कर्मोड़ी कोई आवश्यकता नहीं, रहे “कततेव्य 
कर्म? जिनकी सशा भावोंके सेदसे सकाम ओर निष्काम 
दोनों ही हो जाती है | जबसे--- 

सकाम कर्म- 

-के अनुष्ठानमें प्रदत्त होनेकी इच्छा होती हैः 
तबसे आरम्मकर कर्मक्री समास्िके बाद चिरकालतक 
मनमें केवक फ़छका अनुसन्धान रहता है। ऐसे कर्म 
करनेवालेकी चित्तद्वत्तियों पद पदपर अपने छरक्ष्य, 
विषय करती रहती हैं । यदि धनके छिये कर्म होता है; 
तो उसे पल पलमे उसी धनकी स्मृति होती है । उसका 
चित्त धनाकार बना रहता है। कर्मकी सिद्धिमें जब 
उसे धन मिलता है, तब वह हृर्षित होता है और जब 


अतिद्धि होती है, धन नहीं मिलता या अन्य कोई बाधा 
] 
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आ जाती है, तब उसे बड़ा छेश द्वोता है। उसका 
चित्त फलानुसन्धानवाला होनेके कारण प्रायः निरन्तर 
व्यथित और अशान्त रहता है| ऐसे पुरुषका विषय- 
विमोहित चित्त किसी-किसी समय उसे निषिद्धः कर्मोंके 
करमेमे भी प्रदृत्त कर सकता है। यज्यपि शास्तरकी 
आज्ञानुसार कर्मोका आचरण करनेवाछा सकामी पुरुष 
निषिद्ध कमोंका आचरण करना नहीं चाहता, तथापि 
विषर्योका छोभ बना रहनेके कारण उसके गिर जानेका 
भय बना ही रहता है। कहीं कर्ममे कुछ भूल हो जाती 
है, तो उसे सिद्धि तो मिलती ही नहीं, उछठे प्रायश्रित्त 
या दुःखका भागी होना पड़ता है | परन्तु-- 

निष्कास कर्म- 

“का आचरण करनेवाले पुरुषकी स्थिति सकामीसे 
अत्यन्त विलक्षण होती है । उसके मनमें किसी प्रकारकी 
सांसारिक कामना नहीं रहती, वह जो कुछ कर्म करता 
है, सो सब फ़लकी इच्छाकों छोड़कर आसक्तिरहित 
होकर करता है| यहॉपर यह प्रश्न होता है कि यदि 
उसे फलकी इच्छा नहीं है तो वह कर्म करता ही क्यों 
है ? ससारमें साधारण मनुष्य बिना किसी हेतुके कर्म कर 
ही नहीं सकता और हेतु किसी-न-किसी फलका ही 
होता है। ऐसी स्थिति फलकी इच्छा बिना कर्मोका 
होना सिद्ध नहीं होता । यह ठीक है | साधारण मनुष्य- 
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के कमोमें प्रद्नत होनेमे किसी-न-किसी हेतुका रहनों 
अनिवार्य है परन्तु हेत॒ुके खरूप मिन्न भिन्न होते हैं| 
सकामभावसे कर्म करनेवाद्य पुरुष मिन्न-मिन्न फरलोंकी 
कामनासे नाना प्रकारके कर्मोंको करता है, उसके कमा 
में हेठु है (चिपय कामना ।! और इसीलिये वह आसक्त 
होकर कर्म करता है, उसकी बुद्धि कामनाओंसे ढकी 
रहती है ( देखो गीता २। ४२, ४३, ४४१ ९। २० 
२१ ) इसीलिये वह कर्मकी सिद्धि-असिद्धिमें सुखी और 
डुखी होता है परन्तु निष्कामभावसे कर्म करनेवाले 
पुरुपके कमोंमे हेतु रद जाता है एक 'परमात्माकी प्राप्ति 
इसीलिये वह नित्य नये उत्साहसे आहस्यरहित होकर 
कमोंमें प्रदत्त होता है; सासारिक फलू-कामना न हेने 
वह आसक्त नहीं होता और कर्मोंकी सिद्धि असिद्धिमें 
उसे दर्ष-शोक्का विकार नहीं होता, क्योंकि उतका 
लक्ष्य बहुत ऊँचा हो गया है; वह कर्मके बाहरी फलपर 
कोई खयाल नहीं करता, उसकी दृष्टिमें ससारके धमत 
पदार्थ उस परमात्माके सामने अत्यन्त तुच्छ, मलिन 
और क्षुद्र प्रतीत होते हैं, वह उस महान से-महान्‌ 
“जा प्र क्षफाम कर्मवोगीकी परमात्माको प्राप्त करनेको 
कामना परिणाममे परम कस्याणक्रा हेतु होनेके कारण कामना 
नहीं समझी जातो, भगवत्माप्तिकी कामनावाला पुरुष निष्काम 


ही समझा जाता है । 
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परमात्माकी प्राप्तिर्प झुभेच्छामे जगत्‌के सम्पूर्ण बड़े-से- 
बढ़े पदार्थोकी तुच्छ समझता है ( गीता २। ४९ )। 
इसीसे सासारिक विषयरूप फलछोकी प्रापि-अप्राप्तिमे 
उसे हृर्ष-शोक नहीं होता | सकामी पुरुषकी भांति उससे 
निषिद्ध कर्म बननेकी भी सम्भावना नहीं रहती । निषिद्ध 
कमोमे कारण है “आसक्ति या छोम! | निष्कामी पुरुष 
जंगतके समस्त पदाथोका छोभ छोड़कर उनसे अनासक्त 
होना चाहता है; वह श्रीपरमात्माकों ही एकमात्र छोभकी 
वस्तु मानता है, उसीमें उसका मन आमक्त हो जाता है 
अतएब उसकी प्राप्तिके अनुकूछ जितने कार्य होते हैं वह 
उन सबको बड़े उत्साहके साथ करता है | यह निर्विवाद 
बात है कि परमात्माकी प्राप्तिके अनुकूल तो वे ही कार्य 
हो सकते हैं जिनके लिये भगवानने आशा दी है, जो 
शार््रविहित है) जो किसीके लिये किसी प्रकारसे भी 
अनिष्टकारक नहीं होते, ऐसे कमोमे निषिद्ध कर्मोंका 
समावेश किसी प्रकार भी नहीं हो सकता, इसीलिये 
निष्कांमी पुरुष सकामी पुरुषसे सर्वेथा विलक्षण होता है | 
सकामी पुरुष जगत्‌के पदार्थोकी रमणीय, सुखप्रद 


और प्रीतिकर समझकर उन्हें प्रात्त करनेकी इच्छासे, 
सिद्धिमें सुख और असिद्धिमे दुःख होनेकी प्रत्यक्ष मावनाकों 


लेकर ममतायुक्त मनसे आत्तक्तिपूर्वक कर्म करता है और 
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निप्कामी पुरुष सब कुछ भगवानका समशझ्षकर सिद्धि- 
असिद्धिमे समत्वमाव रखता हुआ आसक्ति और फलकी 
इच्छाकों त्यागककर भगवानकी आश्ञानुसार भगवानके 
लिये ही समस्त कर्मोंका आचरण करता है | यही सकाम 
और निष्काम कमोंमें भावका अन्तर है | 
गीतामे निष्काम कर्मका आरस्भ- 
-दूसरे अध्यायक्े ३९ वें छोकसे होता है | ११ से 
३० वें छोकतक साख्ययोगका प्रतिपादन करनेके बाद 
१ वें छोकसे क्षत्रियोचित कर्म करनेके लिये अर्जनको 
उत्साहित करते हुए १८ वें छछोकमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
खुखदु'खे समे कृत्वा छामालाभों जयाजयों | 
ततो युद्धाय युज्यसख्र नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
मोहके कारण पाप भयसे भीत अर्जुनको सुख-ढुःख, 
जय-पराजय और छाभ हानिरूप सिद्धि-असिद्धिमें समभाव॑ 
रखनेसे कोई पाप नहीं होनेकी बुद्धि साख्यके सिद्धान्ता- 
नुसार बतछाकर अगले छोकसे निष्काम कर्मयोगका 
प्रतिपादन आरम्भ करते हैं--- 
एवा तेउ॥मिहिता साँख्ये बुद्धियाँगे त्विमां श्टणु। 


घुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रह्मस्यसि ॥ 
(गीता २। ३९ ) 
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है पार्थ । यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके विषयमें 
कही गयी और अब इसीको निष्काम कर्मयोगके विषयममें 
तू सुन | इस बुद्धिसे युक्त होकर कर्म करनेसे कमे- 
बन्धनका भलीमोति नाश कर सकेगा |? 
इसके बादके छोकम निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा 
करते हुए. भगवानने जरा-्से भी निष्काम कर्मयोगरूपी 
घर्मकों महान्‌ भयसे त्राण करनेवाला बतलाया। आगे 
ख्लकर ४७ वे छोकमें कर्मका अधिकार और फलका 
अनचिकार वर्णन करते हुए. ४८ वें लछलोकमें भगवानने, 
जो कुछ भी कर्म किया जाय उसके पूर्ण होने-न-होनेमें 
तथा उसके फलमें समभाव रहनेका नाम ही “समत्वः है 
और इस समत्वभावका कर्मके साथ योग होनेसे ही वह 
कर्मगोग बन जाता है; ऐसा कहते हुए. अर्जुनकों आसक्ति 
त्यागकर सिद्धि-असिद्धिमें समबुद्धि होकर कर्म करनेकी 
आशा दी और आगे उसका फल बतलाया “जन्म-बन्धनसे 
छूटकर अनामय अमृतमय परमपद परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाना? ( देखो गीता २। ५१ )। 
इस प्रकार भगवानले दूसरे अध्यायके ४७ से ५१ वें 
कोकतक कर्मयोंगक विवेचन किया; यद्ञपि इस 
. विवेचनमें स्पष्टल्पसे भक्तिका नाम कहीं नहीं आया 
परत इससे यह नहीं समझना चाहिये कि यह कर्मयोग 
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भक्तिशृत्य है | मेरी समझसे गीताका निष्काम कर्मयोग 
सर्वया भक्तिमिश्रित है | इतना अवश्य है कि कहीं- 
कहींपर तो उसका भाव प्रधानरूपसे अच्छी तरह व्यक्त 
हो गया है ओर कहीं कहटींपर वह गौण होकर अव्यक्त- 
रूपसे निहित है | परमात्माके अज्लित्व और उसे प्राप्त 
करनेकी श्ुम भावना तो सामान्यरूपसे कर्मयोगके प्रत्येक 
उपदेदमे बनी हुई है | निष्काम कर्मका आचरण ही 
तभीसे आरम्म होता है जबसे साधक अपने मनमें 
परमात्माको पानेकी शुभ और हृढ भावनाको लेकर 
ससारके भोगोंकी प्राप्ति-अप्राप्तिमे हर्ष शोकका विचार 
छोड़कर फछासक्तिका त्याग कर देना चाहता है | 

जो कर्म भगवानदकी प्रीति या प्राप्तिके लिये नहीं 
होते उनका तो नाम ही कर्मयोग नहीं होता | कर्मयोग 
नाम तभी सफल होता है जब कर्मोका योग परमात्माके 
साथ कर दिया जाता है अवध्य ही गीतामें कमय्रोग- 
की वर्णनहैली दो प्रकारकी है। किसी किसी इल्ेकमे 
तो भक्ति प्रधानरूपसे स्पष्ट प्रकट है, किसी-किसीमें व६ 
अप्रकटरूपसे स्थित है ! 

जहाँ भक्तिका प्रधानरूपसे कथन है वहों मुझमें 
अर्पण करके? प्परमात्मामें अरपंण करके? मेरा सरण 
करता हुआ कर्म कर? “सब कुछ मेरे अर्पण कर 'मर्दर् 
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कर्म कर प््वाभाविक उमेद्वाश प्रस्मश्चस्द्री पृता पर 
फेरे आभ्रव होकर कम कर मेरे प्रशाषण है भादि 
वाक्य आये हैं (देखो गीता ३ | ३० ५ । *० ८। 
८; ९। २७-२८, *२॥ ६, 24०, “* *८॥। «४६ 

६, ५७ इत्णदि ) जहाँ भक्तिका सामात्व सावस 
अप्रकद विवेचन है वहों ऐसे अब्द नद्ठा आन ( देसा 
गीता २। ४७-४८) ४९-००, “१, ३ | ७, १९, ८४ । 
१४, ५ । १, १८ | ६5 ९ वत्यादि )। 

इससे यह छिद्ध होता है कि भगवद्‌-भावना दोनों ही 
वर्णनोमें है और इसीलिये मगवन्नाम, भगवत्‌-शरण 
और भगवदर्थ आदि मादोंके पर्यायवाची शब्द जिन 
को स्पष्ट नहीं आते उनके अनुसार आचरण करनेमे 
भी जीवकों भगवत्पात्ति हो सकती है, क्योंकि उसका उद्देश्य 
भगवत्‌-प्राप्ति दी होता है, इसमें सन्देह नहीं कि कर्मयोगके 
साथ स्मरण-कीतेनादि भक्तिका संयोग कर देनेपर 


भगवत्‌ प्राप्ति बहुत शीघ्र होतीहै ओर सम्पूर्ण कर्मयोगियी- 
में ऐसे ही योगी पुरुष उत्तम समझे जाते हैं । 


भगवान्‌ कहते हैं-- 
योगिनामपि सर्व्पा महतेनान्तरत्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥ 

( गीता ६ं। ४७ ) 
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भक्तिशन्य है | मेरी समझसे गीताका निष्काम कर्मयोग 
सर्वथा भक्तिमिश्रित है | इतना अवश्य है कि कहीं- 
कहींपर तो उसका भाव प्रधानरूपसे अच्छी तरह व्यक्त 
हो गया है ओर कहीं कद्दींपर वह गौण होकर अव्यक्त- 
रूपसे निहित है | परमात्माके अखित्व और उसे प्राप्त 
करनेकी शुभ भावना तो सामान्यरूपसे कर्मयोगक़े प्रत्येक 
उपदेशमे बनी हुई है | निष्काम कर्मका आचरण ही 
त्भीसे आरम्भ होता है जत्रसे साधक अपने मनमें 
परमात्माको पानेकी शुभ और हृढ' भांवनाकों लेकर 
सतारके भोगोंकी प्रासि-अग्राप्तिमें हर्ष शोकका विचार 
छोड़कर फछासक्तिका त्याग कर देना चाहता है | 

जो कर्म भगवान्‌की प्रीति या ग्राप्तिके लिये नहीं 
होते उनका तो नाम ही कर्मयोग नहीं होता । कमगरोग 
नाम तभी सफल होता है जब करमोंका थोग परमात्मा 
साथ कर दिया जाता है अवश्य ही गीतामें कर्मयोग 
की वर्णनशैली दो प्रकारकी है। किसी किसी रलोकर्मे 
तो भक्ति प्रधानरूपसे स्पष्ट प्रकट है, किसी-किसीमें वह 
अप्रकटरूपसे स्थित है ! 

जहाँ भक्तिका प्रधानरूपसे कथन है वहाँ 'मरुक्में 
अपण करके? “परसात्मामें अपंग करके? “मेरा सरण 
करता हुआ कर्म कर? “सब कुछ मेरे अर्पण कर! भर्दर् 
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कर्म कर! स्वाभाविक कर्मोद्वारा परमेश्वरकी पूजा कर! 
धरे आश्रय होकर कर्म कर! 'मेरे परायण हो! आदि 
वाक्य आये हैं ( देखों गीता ३। ३०, ५। १० ८! 
८; ९। २७-२८; १२। ६, १०, ११, १८ । ४६) 
५६, ५७ इत्णदि ) जहाँ भक्तिका सामान्य भावसे 
अप्रकट विवेचन है वहाँ ऐसे शब्द नहीं आते ( देखो 
गीता २। ४७-४८) ४९-५०, ५१; ३ | ७, १९; ४। 
१४) ५ | १, १८ । ५) ९ इत्यादि )। 
इससे यह सिद्ध होता है कि मगवद-भावना दोनों ही 
वर्णनोम है और इसीलिये भगवज्नाम, भगवत्‌-शरण 
और भगवदर्थ आदि भावोंके पर्यायवाची शब्द जिन 
लोकोम स्पष्ट नहीं आते उनके अनुसार आचरण करनेसे 
भी जीवकी भगवध्प्राति हो सकती है, क्योंकि उसका उद्देश्य 
भगवत्‌-प्रातति द्वी होता है, इसमें सन्देह नहीं कि कर्मयोगके 
साथ स्मरण-कीतेनादि भक्तिका सयोग कर देनेपर 
भगवत्‌ प्राप्ति बहुत शीघ्र होतीहै और सम्पूर्ण कर्मयोगियों- 
में ऐसे ही योगी पुरुष उत्तम समझे जाते हैं | 
भगवान्‌ कहते हैं- 
योगिनामपि सर्चेषों मद्ृतेनाग्तराक्मना | 
श्रद्धाचान भजते यो माँ स मे युक्ततमो मतः ॥ 


( गीता ६ । ४७ ) 
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“सम्पूर्ण कर्मयोगियोंमें भी जो अद्धावान्‌ योगी मुझमें 
लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्‍्तर भजता है वही 
मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है |? 

जो इस भावसे स्पष्टरूपमें भक्तिका सोग नहीं 
करते उनको भी कर्मयोगसे भगवत््‌-प्राप्ति तो ह्लेती है 
परन्तु बहुत विलूम्बसे होती है ( देखो गीता ४ | 
३८, ६ | ४५ ) | 

गीतामें निष्काम कर्मयोगका वर्णन 'समलयोग? 
'बुद्धियोग? “कर्मयोग? तदर्थकर्मः “मदर्थक्र्म! धमरद्पण? 
“मत्कर्म? ओर 'सात्विक त्यागः आदि अनेक नामौसे 
किया गया है | इन सबका फ़छ एक होनेपर भी इनके 
साधनकी क्रियाओंमें भेद है, उदाहरणार्थ यहों-- 

मद्पंण और मद्थका भेद- 

“-कुछ अशमें बतलछाया जाता है। मदर्पण या 
भगवदर्पण एक है तथा मदर्थ, तदर्थ या भगवदर्थ एक 
है। इनमें मदर्पण कर्मका खरूप तो यह है कि जैसे 
एक आदमी किसी दूसरे उद्देयसे कुछ घन सम्रह कर 
रहा है और उसके पास पहलेसे कुछ धन सण्हीत भी 
है परन्ठ वह जब चाहे तब अपने धन सम्रहका उद्देश्य 
बदल सकता है और सण्हीत धन किसीकों भी अर्पण 
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कर सकता है। कर्मका आरम्म करनेके बाद वीचर्म या 
कर्मके पूरे होनेपर भी उसका अर्पण हो सकता है | 
भक्तराज ध्रुवजी महाराजने राज्यप्राप्तिके लिये तपरूपी 
कर्मका आरम्म किया था परन्तु बीचमें ही उनकी 
मावना बदल गयी, उनका तपरूपी कर्म भगवदर्पण हो 
गया; जिसका फल भगवत्‌ प्राप्ति हुआ । 

साथ ही आरम्मकी इच्छानुसार उन्हे राज्य भी 
मिल गया परन्तु वह राज्य साधारण छोगौंकी तरहसे 
वाधक नहीं हुआ | यह भगवदर्पण कर्मकी महिमा 
समझनी चाहिये | अतएव आरम्ममें दूसरा उद्देश्य 
दोनेपर भी जो कर्म बीचमे या पीछेसे मगवानके अर्पण 
कर दिया जाता है वह भी भगवदर्पण हो जाता है। 

मदर्थ या भगवदर्थ कर्ममे ऐसा नहीं होता, बह 
तो आरम्मसे ही भगवानके लिये ही किया जाता है। 
किसी देवताके उद्देश्यसे प्रसाद बनाना या ब्राह्मण- 
मोजनके लिये भोजनकी सामग्रियोंका सग्रह करना जैसे 
आरम्भसे ही एक निश्चित उद्देश्यको लेकर होता है 
उसी प्रकार भगवदर्थ कम करनेवाले साधकके प्रत्येक 
कर्मका आरम्म श्रीमगवानके उद्देश्यसे ही हुआ करता 
हि पु े [कु 
है। भगवदर्थ कर्मके कई भेद अवश्य हैं । जैसे भगवत्‌- 
प्रात्तिके ्रयोजनसे कर्म करना, भगवान्‌की आज्ञा मान- 
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कर कर्म करमा और भगवत्सेवाखरूप कर्मोंमें नियुक्त 


होना आदि | 

यह तो भक्तिप्रधान कर्मगोगकी बात हुई । इसके 
सिवा समत्वयोग, कर्मयोग और सात्त्विक त्याग आदि 
सब मिलते-जुल्ते-से ही वाक्य हैं | द्वितीय अध्यायमें 
४७ से ५१ वें इले कतक जिसका कर्मयोग आदिके नाम- 
से वर्णन है उसीका अठारहवें अध्यायमे ६ ओर ९ वें 
इल्लोकर्मे त्यागके नामसे वर्णन है | वास्तवर्म फ़छ और 
आमक्तिका त्याग तो सभीमे रहता है| मक्तिप्रधान या 
कर्मप्रधान दोनों प्रकारका वर्णन निष्काम कर्मयोगके लिये 
ही है । इससे यह सिद्ध हो गया कि-- 
भगवद्माप्तिके लिये किया जानेबाला कर्म ही 

निष्काम कर्मयोग है । 

निष्काम कर्मयोगीकी परमात्माकी प्राततिके छिपे 
कर्तव्यकर्मोंकी छोडकर एकान्तर्में भजन-ध्यान करनेकी 
भी आवश्यकता नहीं रहती | यदि कोई करे तो कोई 
आपत्ति नहीं है । भजन ध्यान तो रदा-पर्वदों ही परम 
श्रेष्ठ है। परन्तु एकान्तर्में मजन-ध्यान न करके भी 
भगत्रद्चिन्तनसहित शास्त्रविहित कर्तव्यकर्मोकों निरन्तर 
करता हुआ ही वह साधक परमात्माकी शरण और 
उसकी कपासे परमगत्तिको प्राप्त हो जाता है। भगवान 
कहते हैं-- 
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सर्वेकर्माण्यपि सदा कुबोणों मदृ्यपाश्रयः। 
मतठासादादवापोति शाश्वत॑ परदमच्ययम्‌ ॥ 
चेतसा स्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। 
वुद्धियोगमुपाश्रित्य मश्वित्तः सतर्त भव ॥ 
( गीता १८ । ५६-५७ ) 
करे परायण हुआ निष्काम कर्मय्रोगी सम्पूर्ण कमो- 
को सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी 
परमपदको प्रास हो जाता है इसलिये सब्र॒ कर्मोको मनसे 
मेरे अर्पंण करके मेरे परायण हुआ समत्वबुद्धिरूप 
निष्काम कर्मयोगका अवलम्बन करके निरन्तर मुझमें 
चित्त लगानेवाला हो |? 
बास्तवमे कर्मोकी क्रिया मनुष्यकों नहीं बॉघती, 
फलकी इच्छा ओर आसक्तिसे ही उसका बन्धन होता है | 
फल और आतक्ति न हो तो कोई भी कर्म मनुष्यको 
बॉध नहीं सकता | मगवानने स्पष्ट कहा है कवि अपने: 
अपने वर्णधर्के अनुसार कर्ममें छगा हुआ पुरुष विद्विको 
प्रात्त हो जाता है, अवश्य ही कम करते समय मनुष्यका 
लक्ष्य परमात्मामें रहना चाहिये | 
यतः परद्त्तिभूतानों येन सर्वमिदं ततम्‌। 
खकमेणा तमश्यच्ये सिद्धि विन्‍्दृति मानवः ॥ 


( गीता १८ | ४६ ) 
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(जिस परमात्मासे सारे भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और 
जिस सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह सम्पूर्ण जगत्‌ जलसे 
बर्फकी भांति व्याप्त है उस परमेश्वरकों अपने स्वामांविक ' 
कर्मोद्गारा पूजकर सनुण्य परमतिद्धिको प्राप्त होता है ।” 

जिस प्रकार पतित्रता त्री पतिकों ही अपना सर्वत्ष 
मानकर पतिका ही चिन्तन करती हुई, पतिकी आज्ञा- 
नुसार; पतिके लिये ही मन, वाणी) शरीरसे नियत 
( अपने जिम्मे बंधे हुए ) ससारके समस्त कर्मोकी करती 
हुई पतिकी प्रसन्नता प्राप्त करती है, इसी प्रकार निष्काम 
कमंयोगी एक परमात्माको ही अपना सर्वे मानकर 
उसीका चिन्तन करता हुआ उसीकी आशानुसार मनः 
वाणी, शरीरसे उस परमात्माके ही लिये अपने कर्तव्य 
कर्म आचरणकर परमात्माकी प्रसन्षता और 
परमात्माको प्राप्त करता है ! 

समस्त चराचरमें-सम्पूर्ण भूत्राणियोंमें--परमात्माको 
व्यापक समझकर, समीको परमात्माका स्वरूप मानकर 
अपने कर्मोद्दारा निष्काम कर्मंयोगी भक्त भगवानकी पूजा 
करता है। एक महाराजआाधिराज सम्रादकी प्रसन्नता 
सम्पादन करनेके लिये इस बातकी आवद्यकता नहीं 
होती कि उसके सभी कर्मचारी एक ही प्रकारका कार्य 
करें; समी दीवान बनें या सभी सेनापति हों । अपनी- 
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अपनी योग्यतानुसार जिसके जिम्मे जो काम महाराजके 
द्वारा सौपा हुआ है, उसे अपने उसी कामसे महाराजकों 
सन्तुष्ट करनेकी चेश करनी चाहिये | उसको चाहिये कि 
वह दूमरेके अच्छे से-अच्छे कामकी ओर तनिकभी न 
ताककर प्रभुकी प्रसन्नताके लिये अपना काम कुशलताके 
साथ करे | राज-दरबारका एक विद्वान्‌ पण्डित वेदगान 
सुनाकर राजाको जितना प्रसन्न कर सकता है उतना 
ही महछीमे झाड देनेवाला राजाका परम आज्ञाकारी 
मामूछी वेतनका नौकर भी महलयोक्री सफाई-सुथराई 
रखकर कर सकता है | अपना कर्तव्य कर्म छोड़नेकी 
किसीकों भी आवश्यकता नहीं; आवश्यकता है प्रभुको 
प्रसन्न करनेके लिये स्वार्थ छोड़कर अपने कर्तव्य कर्म उस 
प्रभुके अर्पण करनेकी । यही अपने कर्मोसे परमात्माकी 
पूजा है और इसीसे परमास्माकी प्राप्ति हो जाती है । 
निष्काम कर्मयोगीका लक्ष्य रहता है केवल एक 
परमात्मा ! जैसे धनका छोभी मनुष्य अपने प्रत्येक कर्ममे 
घनकी प्रािका उपाय ही सोचता है | किसी तरह धन 
मिलना चाहिये केवछ यही भाव उसके मनमें निरन्तर 
रहता है । जिस काममें रुपये छगते हैं, रुपये नहीं आते 
या उनके आनेमे कुछ वाघा होती है, उस कामके वह 
समीप भी जाना नहीं चाहता । वह केवल उन्ही कार्योको 
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करता है जो घनकी प्रातिके अनुकूछ या सहायक होते हैं। ' 
इसी प्रकार निष्काम कर्मयोगी भी आठ पहर चौतठ 
धड़ी? मन, वाणी, भरीरद्वारा उन्हीं सत्र कमोंकों करता है 
जो ईश्वरको सम्तुष्ट करनेवाले होते हैं । वह भूलकर भी 
परमात्माकी प्राप्तिमें बाधक चोरी जारी, झूठ कपट, मादक 
द्रव्यतेचन ओर अभक्ष्यमक्षणादि निषिद्ध कर्मोंको और 
व्यर्थ समय नष्ट करनेवाले प्रमादादि कर्मोकों नहीं करता | 
करना तो दूर रहा, ऐसे कार्य उसे किसी तरह सुहाते ही 
नही | वह निरन्तर उन्ही न्याययुक्त और शाज्रविशित 
कमेके सोचने ओर करनेमें प्रद्नत रहता है; जो उसके 
चरम लक्ष्य परमात्माकी प्रासिके अनुकूल और उसमें 
सहायक होते हैं| वह दूसरेके सुहावने और मान- 
बड़ाईवाले कमोकी ओर लोछप-दृष्टिसे कमी नहीं देखता । 
चुपचाप स्वाभाविक ही अपने कर्तव्य कर्मको करता चढ़ा 
जाता है| वह यह नहीं देखता कि अमुक कर्म छोटा है, 
अमुक बड़ा है, क्योकि वह इस बातकों जानता है कि 
कर्मोंका स्वरूप परमाप्माकी प्रा्तिमें हेतु नहीं है, उसमें 
देतु है अन्तःकरणका भाव | भावसे ही मलुष्यका 
उत्थान और पतन द्वोता है| इसीलिये वह दूसरेंकी 
देखादेखी किसी भी ऐसे ऊँन्चे-ते-ऊँचे कर्मकों भी करना 
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नहीं चाहता जो उसके लिये विह्वित नहीं है। वह यह 
नहीं देखता कि मेरे कममे अमुक दोष है, दूसरेका अपुक 
कर्म सर्वधा निर्दोष है। वह समझता है कि दूसरेके 
गुणयुक्त उत्तम घर्मकी अपेक्षा अपना गुणरद्वित घर्म ही 
अपने छिये श्रेष्ठ और आचरण करने योग्य है| स्वधर्मके 
पाछनसे मनुष्यको पाप नहीं छगता ( देखो गीता १८ | 
४७ ) | आजकल इस निष्काम कर्मके रहस्यको न 
समझकर ही छोग सबको एकाकार करनेकी व्यर्थ चेशमें 
लगे हुए हैं । 

श्रीमगवानने कहा है-- 


सहज कर्म कौन्‍्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
सर्वोस्म्मा हि दोषेण धूमेनाप्निरिवाबुताः ॥ 
( गीता १८ | ४८ ) 
(दोषयुक्त भी कर्तव्य कर्म नहीं त्यागना चाहिये 
क्योंकि घूससे ( ढकी हुई ) अग्निक्े समान सभी कर्म 
किसी-न-किसी दोषसे ढके हुए होते दै।? 
जो मनुष्य जिस बर्णमें उत्पन्न हुआ है उसके 
खाभाविक कर्म ही उसका खथम है, भारतवर्षक्ी 
सुव्यवस्थित वर्णव्यवस्था इसका परम आदर्श है| जो 
लोग इस वर्णव्यवख्थाको तोडनेका प्रयत्न करते हैं, वे 
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बड़ी भूछ करते हैं, जगत्‌मे भेद तो कमी मिट नहीं 
सकता व्यवस्थामे विश्वद्धल्ता अवश्य ही हो सकती है 
जो और भी दुःखदायिनी होती है । 

जिस जाति या समुदायमें मनुष्य उत्पन्न होता है। 
जिन माता-पिताके रज वीर्यसे उसका झरीर बनता है; 
जन्मसे लेकर अपने कर्तव्यकों समझनेकी बुद्धि आनेतक 
जिन सस्फारोंमें उसका पालन-पोषण होता है, प्रायः 
उसीके अनुकूछ क्मोंमें उसकी स्वाभाविक प्रइचि और 
उत्साह होता है। इसलिये वही उसका खमभाव या 
प्रकृति समझी जाती है | और इस खमाव या प्रकृतिके 
अनुकूल विहित कर्मोंको ही गीतामे स्वधर्म, सहजकर्म) 
खकर्म, नियतकर्म, ख्वमावजकर्म और खभावनियतकर्म 
आदि नामोंसे कहा है | साधक पुरुषका जन्म यदि 
व्यवस्थित वर्णयुक्त समाजमें हुआ हो तब तो उसे अपना 
सहजकर्म समझ लेनेमें बड़ी सुगमता है, ऐसा न होनेपर 
उपयुक्त हेतुओंसे अपनी प्रकृतिके अनुसार खधर्म 
निश्चित कर लेना चाहिये | 

बस, इसी खधर्मके अनुसार आसक्ति और खार्थ- 


रहित होकर अखिल जगतमें परमात्माकों व्यापक 
समझकर सबकी सेवा करनेके भावसे अपना-अपना 


कर्तव्य कर्म मनुष्यकों करना चाहिये | 
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एक वैश्य है; दूकानदारी करता है; व्यवताय 
उसका कर्तव्य कर्म है। परन्तु वह करतंव्य कर्म, निष्काम 
कर्मयोगकी श्रेणीम तभी जा सकता है जब कि बह 
खार्थबुद्धिसि न होकर केवल परमात्माकी सेवाके निर्मह 
भावसे हो । दूकानदारी छोड़कर जगलमें जानेकी 
आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है मनके भारवोकी बदलते - 
की स्वार्थ और कामनाका कलड्ढ धो डालनेकी | जिस 
दिन सासारिक स्वार्थकी जगह मनमभे परमात्माको स्थान 
मिल जाता है उसी दिन उसके वे कर्म, जो बन्धनके 
कारण थे। स्वरूपसे वैसे ही बने रहकर भी परमात्माकी 
प्राप्तिके कारण बन जाते हैं । 

पारा और सखिया अमृतका सा काम दे सकता 
है, यदि वह चतुर वैद्यके द्वारा शोधकर शुद्ध कर लिया 
जाय | जिस पोरे या सखियेके प्रयोगसे मनुष्यकी मृत्यु 
द्वोती है बही पारा या सखिया विषभागऊे निकल जानेपर 
अमृत बन जाता है । इसी प्रकार जहॉतक कमोंमें स्वार्थ 
ओर आतक्ति है वहींतक उनसे वन्धन या मृत्यु प्राप्त 
होती है| जिस दिन खार्थ और आसक्ति निकालकर 
कर्मोकी शुद्धि कर ढी जाती है उसी दिन वे अमृत बनकर 
मनुष्यको परमात्माका अमर पद प्रदान करनेमें कारण 
वन जाते हैं । इसीलिये किसी भी कर्तव्य कर्मक्रे त्यागकी 
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आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है बुद्धिको झुद् 
करनेकी ! एक मनुष्य सकासभावसे यश, दान) तप 
करता है और दूमरा एक मनुष्य केवल अपने वर्णका कर्म 
भिक्षा, युद्ध, व्यापार या सेवा करता है परन्तु करता है 
सबसे परमात्माको व्यापक समझकर, सबको सुख पहुँचाने 
ओर सत्रकी सेवा करनेके पवित्र भावसे, तो वह उस 
केवल यज्ञ, दान, तप करनेवालेकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि 
उसके कामना न होनेके कारण सिद्धि-अतिद्विमे समभाव 
रहता है और निरन्तर परमात्माकी भावना तथा परमात्मा- 
की आज्ञाका ध्यान रहनेसे छोम और आसक्ति भी पास 
नहीं आ सकते | छोभ और आसक्तिके अभावसे उसके 
द्वारा पाप या निषिद्धकमोंका होना तो सम्मव ही 
नही होता । 


यहाँ मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि यश, दान) तप 
नहीं करने चाहिये या ये क्ुद्र साधन हैं। ये तो उर्वथा 
ही उत्तम हैं ओर अन्तःकरणकी झुद्धिमे तथा परमात्माकी 
प्राप्तिमं बड़े सहायक हैं, परन्तु ऐसा होता है उनका 
प्रयोग निष्कामभावसे करमेपर ही | अतएब यहाँ जो कुछ 
लिखा गया है वह केवल निष्काम कर्मयोगकी सच्ची महिमा 
बतलानेके लिये ही | 


द्ु 
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उपर्युक्त विवेचनसे यह भी सिद्ध हो गया कि 
निष्काम कर्मयोगीसे जान-बूझ्कर तो पाप नहीं बन 
सकते परन्तु यदि कहीं मूल, खवभाव; अज्ान या भ्रमसे 
कोई पाप बन भी जाता है तो वह उसके लागू नहीं 
होता क्योंकि उसका उस कर्ममे कोई खार्थ नहीं है | 
खार्थरद्दित कर्मोका अनुष्ठान कर्ताकों बॉध नहीं सकता 
( देखो गीता ४ | १४) ५ | १० ) | पक्षान्तरमें उसका 
प्रत्येक कार्य भगवदर्पण होनेके कारण वह परमात्माका 

सर्वथा कृपापात्र बन जाता है ) 
राजाके अनेक कर्मचारी होते हैं, धबको योग्यता- 
नुसार बेतन मिलता है और सभीपर राजाके किसी-न-किसी 
कामकी जिम्मेबारी रहती है | परल्तु प्रत्येक वैतनिक कर्म- 
चारी राजनियमोसे बँंधा हुआ रहता है, यदि भूछ या अशान- 
से भी किसी नियमको कोई कर्मचारी भद्भ कर देता है तो 
उसे नियमानुसार दण्डका भागी होना पड़ता है। पर 
एक ऐसा मनुष्य जो किसी समय किसी प्रकारसे भी 
राज्य या राजासे कुछ भी खार्थ सिद्ध न कर केवल 
अहैतुकी राजमक्तिके कारण राजसेवा करता है, उसकी 
निःस्वार्थ सेवापर राजा मुग्ध रहता है । उसके द्वारा यदि 
समयपर कोई अजञानसे भूछ हो जाती है तब भी राजा 


उससे नाराज नहीं होता, राजा समझता है कि यह तो 
त्त० भा० १-१२-.. 
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राज्यका निःस्वार्थ सेवक है | ऐसा सेवक यदि भूलके लिये 
दण्ड चाहता है तो राजा कहता है, भाई | हम तो ठ॒म्हारे 
उपकारोंसे ही अत्यन्त दबे हुए. हैं, तुम्हारी एक भूलका 
तुम्हें क्या दण्ड दें। इतना ही नहीं बल्कि राजा उसके 
उपकारसि अपनेकी उसका ऋणी समझकर सब तरहसे 
उसका हित ही करना चाहता है। इसी प्रकार जो 
परमात्माका निःखवार्थ सेवक है, जो अपने प्रत्येक कर्मका 
समर्पण उस परमात्माकी प्रीतिके लिये उसीके चरणोंमें 
कर देता है, उससे यदि कोई भूल होती है तो उसपर 
अकारण सुद्दद्‌ परमात्मा कोई ध्यान नहीं देते। यह अनियंम 
नहीं है किन्तु स्वार्थरहित सेवकके लिये यही नियम है। 


इस प्रकार परमात्माकी प्रासिके लिये कर्तव्यकर्मोंका 
आचरण करता हुआ साधक रेषमें परमात्माको प्रात हो 
जाता है परन्तु ऐसे परमास्माकों प्राप्त हुए जीवन्मुक्तके 
द्वारा भी छोकशिक्षाके लिये राजा जनकादिकी भांति 
आजीवन कर्म हो सकते हैं। ( देखो गीता ३ | २० ) 
यद्यपि उनके लिये कोई कर्म शेष रह नहीं जाते 
(गीता ३ | १७ ) परन्ठ जहाँतः मन और इन्द्रियों 
सचेत रहती हैं वहॉतक उनके लिये कर्म त्याग 
करनेमें कोई हेतु नहीं देखा जाता | किन्ठु कर्मयोगकी 
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सिद्धिको प्रात जीवन्पुक्त पुरुषके लक्षण साधारण पुरुषोंकी 
अपेक्षा अत्यन्त बिलक्षण होते हैं (देखो गीता २। 
५५--५८॥ १२। १३-१९ )। 

ऐसे भगवतको प्रात्त हुए महापुरुषके कर्म गीता 
तृतीय अध्यायके २५ वें इलोकके अनुसार केवल 
छोकरंग्रहारथ दी होते हैं और वे कर्म कामना और 
सट्डूल्पसे शून्य होनेके कारण खरूपसे होते 
हुए, भी वास्तव कर्म नहीं समझे जाते ( देखो 
गीता ४ | १९-२० )। 

इस प्रकार निष्काम कर्मयोगका साधक परमात्माकी 
प्रासिके लिये कर्मोको परमात्मामें अर्पण कर देनेके कारण 
अन्तमें परमात्माके प्रसादसे परमात्माको पा जाता है, 
जिस कर्ममें आदिसे लेकर अन्ततक परमात्माका इतना 
नित्य और अविच्छिन्न सम्बन्ध है वह कर्म मक्तिरहित 
कभी नहीं हो सकता । अतएवं गीताका निष्काम 
कर्मयोग सर्वथा भक्तिमिश्रित है | 

+-तथा-- 

'फठ और आसक्तिको त्यागकर भगवानकी 
आशानुसार केवछ भगवदर्थ समत्व बुद्धिसे -आज्ञानुसार कैब भगवदर्थ समत्व बुद्धिसे शास््रविहित 
कर्तव्य कर्मोका करना ही उसका स्वरूप है |? 

जान बैत..त.>| 





२३-चस कया है 
प22७<-० 

प्र०-कृपापूर्वक आप धर्मकी व्याख्या करें | 

उ०-घर्मकी सच्ची व्याख्या कर सके ऐसे पुरुष इस 
जमानेमें मिलने कठिन हैं । 

०-आप जैसा समझते हैं वैसा ही कहनेकी कृपा करें | 

उ०-धर्मका विषय बड़ा गहन है, मुझको धर्मग्रन्थोका 
बहुत कम ज्ञान है, वेदका तो मैंने प्राय” अध्ययन 
ही नहीं किया | में तो एक साधारण मनुष्य हू 
ऐसी अवस्थामें घर्मका तत्त्व कहना एक बालकपन' 
सा है | इसके अतिरिक्त मैं जितना कुछ जानता 
हूँ उतना भी कह नहीं सकता? क्योंकि जितना 
जानता हूँ उतना स्वय कार्यमे परिणत नहीं 
कर सकता । 


चर्म क्‍या है ३०७ 
प्र०-खैर, यह बतलाइये कि आप किसको घर्म मानते हैं ! 
उ०-जो घारण करने योग्य है । 
प्र०-घारण करने योग्य क्या है ! 
3उ०-इस लोक और परलोकम कल्याण करनेवाली महा- 
पुरु्षोद्वारा दी हुई शिक्षा । 

प्र०-महापुरुष कौन हैं ! 

3उ०-परमात्मके तत्वकी यथार्थरूपसे जाननेवाले 
तत्ववैत्ता पुरुष | 

प्र०-उनके लक्षण क्या हैं ! 

30०-- 


अ्ेष्ठा स्वेभूतानां मेत्रः करण एवं च 
निर्मेमो निरहंकारः समदुःखखुखः क्षमी ॥ 
संतुएः सतत योगी यतात्मा दढनिश्चयः । 
मय्यपितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स में प्रियः ॥ 
( गीता १२। १३-१४ ) 
जे सब भूतोमें द्वेंपरभावसे रहित एव स्वार्थरदित 
सबका प्रेमी और हेतुरहित दयारु है तथा ममतासे रहित 
एव अहकारसे रहित सुख-दु.खोंकी प्राप्तिमें सम और 


क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध करनेबालेको मी अमय 
देनेवाला है । 


शरेै५८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 
जो ध्यानयोगमें युक्त हुआ निरन्तर लाभ-द्वनिमें 
सत॒ष्ट है तथा मन और इन्द्रियॉसह्ित शरीरकों वश्यमें 
किये हुए मेरेमें दृठ निश्चयवाल्ता है वह मेरेमें अपंग 
किये हुए. मन-बुद्धिवाला भेरा भक्त मेरेको प्रिय है |? 
समहु'खखुखः खस्थः समलोष्टास्मकाश्चनः | 
तुल्यप्रियाप्रियो घीरस्तुल्यनिन्‍्दात्मसंस्तुतिः ॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यों मित्रारिपक्षयोः । 
सवोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स' उच्यते ॥ 
( गीता १४ | २४-१५ ) 
“जो निरन्तर आत्ममावमें स्थित हुआ हुःख-सुखको 
समान समझनेवाला है तथा मिट्टी, पत्थर और सुवर्णमें 
समान भाववारा और घैय्यवान्‌ है तथा जो प्रिय 
अप्रियकोी बराबर समझता है और अपनी निन्‍्दा स्त॒तिमें 
भी समान भाववाला है |? 
जो मान और अपमानमें सम है एवं मित्र और 
वैरीके पक्षमें भी सम है वह सम्पूर्ण आरम्भोमें कर्तापनके 
अभिमानसे रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है |? 
ये महापुरुषोंके लक्षण हैं । 
प्र०-इन लक्षणोवाले कोई महापुरुष हिन्दूजातिमे आपकी 
जानकारीमें इस समय हैं ? 
उ०-अवशय हैं परन्तु मैं कह नहीं सकता | 


धर्म क्‍या है ! चर 
प्र०-आप हिन्दू किसको समझते हैं ! 
3०-मो अपनेको हिन्दू मानता हो; वही हिन्दू है । 
प्र०-हिन्दू शब्दका क्या अमिप्राय है 
3०-हिन्दुसान ( आयावर्त ) में जन्म होना और किसी 
हिन्दुसानी आचायंके चछाये हुए मतको मानना | 
छ०-सनातनी, आये, सिख, जैव, बौद और व्राह्म 
आदि मिन्न-मित्न मतकों माननेवाली तथा भारतकी 
जगझी जातियों क्या सभी हिन्दू हैं ! 
3०-यदि वे अपनेकी दिन्दू मानती हो तो अवश्य हिन्दू हैं। 
प्र०-क्या सभी हिन्दुओद्वार चलाये हुए मत हिल्दू-धरम 
भाने जा सकते हैं ! 
3०-अवुश्य । 
प्र०-आप इन सब मतों सबसे प्रधान और श्रेयस्कर 
किस मतको मानते हैं ? 
उ०-अहिंश, सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच; 
सतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरभक्ति, शाम वैराग्य, 
सनका निम्रह, इन्द्रियद्मन, तितिक्षा, भ्रद्धा; क्षमा, 
वीरता, दबा; तेज, सरलता, स्वार्थत्याग, अमानित्व; 
दम्मह्दीनता, अपैशुनता। निष्कट्ता। विनय; 
धूति) सेवा, सत्सग; जप, ध्यान निवेरता; निर्भयता, 
समता, निरहंकारता; मैत्री; दान, कर्तव्यपरायणतता 


३६० ततक्त्व-चिन्तामणि भाग १ 
और शान्ति--इन चालीस गुर्णोमेंसे जिस मतमें 
जितने अधिक गुण हों वही मत सबसे प्रधान और 
श्रेयस्कर माना जाने योग्य है । 
प्र०-इन चालीसोंकी सप्षेपमें व्याख्या कर दें तो बड़ी 
कृपा हो | 
3०--अच्छी बात है; सुनिये। 
( १९ ) अहिप्ता-मन, वाणी और इहरीरसे किसी प्रकार 
क्रिसीकों कष्ट न देना | 
( २ ) सत्य-अन्तःकरण और इन्द्रियोंद्वारा जैसा निश्चय 
किया गया हो वैसा-का वैसा ही प्रिय शब्दोमें कहना | 
( ६ ) अस्तेय-किसी प्रकार भी चोरी न करना | 
( ४ ) बअ्हात्र्य-आठ प्रकारके मैथुनोका त्याग करना । 
( ५ ) अपरिग्रहद-ममत्व बुद्धिसे सग्रह न करना | 
( ६ ) शौच-बाहर और मीतरकी पवित्रता | 
( ७ ) सतोष-त्ृष्णाका सर्वथा अमाव | 
( ८ ) तप-स्वघर्म-पालनके लिये कष्टसहन | 
( « ) स्वाध्याय-पारमार्थिक पन्थोंका अध्ययन और 
भगवानके नाम तथा ग़ुर्णोका कीर्तन | 
(१० ) ईश्वरमक्ति-भगवानमें श्रद्धा और प्रेम होना । 
(११ ) ज्ञान-सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथार्थ जानना | 


धर्म क्‍या है ? झ्दर्‌ 
(३२) बैछग्य-इंठ छोक और परछोकके समस्त पदार्थो- 
में आसक्तिका अत्यन्त अभाव | 
(१९३) मनका निम्नरह-मनका बशमें होना । 
(१४ ) इन्द्रिगदमन-समस्त इन्द्रियोंका वशमें होना | 
(९५) ठितिध्षा-शीत) उष्ण और सुख-दुःखादि इन्दों- 
में सहनशीलता | 
(१९६ ) भ्रद्य-बैद, शास््र, महात्मा, गुर और परमेश्वर- 
के बचनोंमें प्रत्यक्षकी तरह विश्वास | 
(१७) ध्ुमा-अपना अपराध करनेवालेकों किसी प्रकार 
भी दण्ड देनेका भाव न रखना | 
(१९८ ) दीरता-कायरताका सर्दथा अभाव । 
(१० ) दया-किसी भी प्राणीको दु।ल्ी देखकर हृदय- 
का पिघल जाना | 
(२० ) तेज-श्रेष्ठ पुरुषोकी वह शक्ति, कि जिसके प्रभाव- 
से विषयासक्त नीचप्रकृति मनुष्य भी प्रायः पापा- 
चरणसे हटकर श्रेष्ठ कमोमे लग जाते हैं । 
(२१) सरकता-शरीर और इन्द्रियोसहित अन्तःकरण- 
की सरलता । 
(२२) खा्त्माग-किसी कार्यसे इस छोक या परलेक- 
के किसी भी स्वार्थकी न चाहना। 


४६२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ९ 

(२३ ) अमानित्न-सत्कार, मान और पूजादिका न 
चाहना | 

(२४ ) दम्महीनता-धरध्वजीपन अर्थात्‌ ढोंगका न 
होना | 

(२५ ) अपैशुनता-किसीकी भी निन्‍्दा या चुगली न 
करना | 

(२६ ) निष्कपथ्ता-अपने स्वार्थ-साधनके लिये किसी 
बातका भी छिपाव न करना । 

(२७ ) विनय-नम्र-भाव | 

(२८ ) भति-भारी विपत्ति आनेपर भी चलायमान न 
होना । 

(२५ ) सेवा-( सब भूतोंके हितमें रत रहना ) उमसत 
जीवोंको यथायोग्य सुख पहुँचानेके लिये मन; 
वाणी, शरीरद्वारा निरन्तर निःस्वार्थ-भावसे 
अपनी क्षक्तिके अनुसार चेश करना | 

(३० ) सत्सग-सत महात्मा पुरुषोंका सग करना | 

(६१ ) जप-अपने इष्टदेवके नाम यथा मन्‍्नकां जप 
करना। “ 

(३२ ) ध्यान-अपने इष्टदेवका चिन्तन/कस्ना । 

(६६ ) निर्वैश्ता-अपने साथ वैर रखनेवालोंमें भी देष- 
भाव न होना | 


चमे क्‍या है? ३६३ 

(६४ ) निरेगता-भयका सर्वेथा अभाव । 

(५५) समता-मख्क) पैर आदि अपने अर्गोकी तरह 
सबके साथ वर्णाश्रमके अनुसार यथायोग्य 
बर्तावमें भेद रखनेपर भी आत्मरूपसे सबको 
समभावसे देखना । 

(३६) निरहंकाश्ता-मन, चुद; शरीरादिमें 'मैं? पनका 


और उनसे होनेवाले कर्म कर्तापनका सर्वथा 
अभाव । 


(६७) मैद्री-प्रणीसाचके साथ प्रेममाव | 
(१८ ) दान-जिस देशमें जिस कालमें जिसको जिस 
वस्तुका अभाव हो उसको वह वस्तु प्रत्युपकार 


और फलकी इच्छा न रखकर हर्ष और सत्कार- 
के साथ प्रदान करना । 


(५ ) कर्तच्यपरायणता-अपने कर्तव्य तत्पर रहना | 
(४० ) शान्ति-इच्छा. और बातनाओंका अत्यन्त 


अभाव होना और अन्तःकरणमें निर्तर 
प्रसन्‍्नताका रहना । 


प़्०-आप वर्णाश्रम-धर्मकों मानते हैं या नहीं ! 


3०-सानता हूँ और उसका पान करना अच्छा 
समझता हूं । 


३२६७४ तत््व-चिन्तामणि भाग 

प्र०-जो वर्णाश्रम-धर्मका पालन नहीं करते उनको क्या 
आप हिन्दू नहीं मानते 

3०-जन्र वे अपनेको हिन्दू मानते हैं तब उन्हें हिन्दू न 
माननेका मेरा क्या अधिकार है परन्तु वर्णाश्रम- 
धर्म न माननेवालोंकी शास्त्रोंमें निन्दा की गयी है । 
अतएव वर्णाश्रम-धर्मको अवश्य मानना चाहिये | 

प्र०-आप वर्ण जन्मसे मानते हैं या कर्मसे ? 

3०-जन्म और कर्म दोनेतसि | 

प्र०-इन दोनोंमें आप प्रधान किसको मानते हैं 

उ०-अपने-अपने स्थानोंमें दोनों ही प्रधान हैं । 

प्र०-वर्ण कितने हैं ! 

उ०-ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैद्य और श्यूद्ग ये चार वर्ण हैं । 

प्र०-आह्णके क्या कर्म हैं ! 


उ०0-« 
शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराज॑वमेव च | 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम॑ खभावजम्‌ ॥ 
(गीता १८ | ४२) 


“अन्तःकरणका निग्नह) इन्द्रियॉका दमन) बाहर 
भीतरकी झुद्धि; घर्मके लिये कष्ट-सहन करना और 
क्षमाभाव एवं मन, इन्द्रियाँ और शरीरकी सरलता) 
आखिकबुद्धि, शाजविषयक शान और परमात्मतत्तका 


अर्म क्‍या है ? इ्द्‌७ 
अनुभव भी ये ब्राह्णके स्वामाविक कर्म हैं यानी धर्म हैं|? 
इनके अतिरिक्त यज्ञ करना; यज्ञ कराना। दान 
देना; दान लेना; विद्या पढ़ना; विद्या पढाना; ये कर्तव्य- 
कर्म हैं । इनमें यश करना; दान देना और विद्या पढ़ना 
थे तीन तो सामान्य धर्म हैं, और यश कराना, दान 
हेना और विद्या पढाना ये जीविकाके विशेष धर्म हैं । 
प्र०-आहाणकी जीविकाके सर्वोत्तम धर्म क्या हैं १ 
उ०-किसानके अनाज घर ले जानेके बाद खेतमें और 
अनाजके क्रय-विक्रबके स्थानमें जमीनपर बिखेरे 
हुए दानोंकी बणोरकर उनसे शरीर-निर्वाह करना 
सर्वोत्तम है । इसीको ऋत और सत्‌ कहा है । परन्तु 
यह प्रणाली नष्ट हो जानेके कारण इस जमानेमें 
इस प्रकार निर्वाह होना असम्भब-सा है । अतएव 


साधारण जीविकाके अनुसार ही निर्वाह करना 
चाहिये | 


प्र०-साधारण जीविका्म कोन उत्तम है ! 

उ०-बिना याचना किये जो अपने आपसे प्राप्त होता है 
वह पदार्थ सबसे उत्तम है, उसीकों अमृत कहते 
हैं । नियत वेतनपर विद्या पढाना और मॉगकर 
दक्षिणा या दान लेना निन्‍्ध है। इनमें भी मॉग- 
कर दान लेनेको तो विषके सहश कहा है| 


२६६ त्तत्त्न-चिन्तामणि भाग र 
प्र०-इस दत्तिसे निर्वाह न हो तो ब्राह्मणको क्‍या करना 
चाहिये ? 
उ०-्षत्रियकी वृत्तिसे निर्वाह करे; उससे भी काम न 
चले तो वेश्य वृत्तिसे जीविका चलावे | परन्तु 
दास-दत्तिका अवल्म्बन आपत्तिकालमें भी न करे | 
प्र०-क्षत्रियके क्या कर्म हैं ? 
उ0«७ 
शो तेजो चृत्तिदाश्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दा शध्वरभावश्च क्षात्र कर्म खभावजम ॥ 
(गीता १८ । ४२ ) 
'शूरबीरता, तेज, चै्, चठरता और युद्धमेँ न 
भागनेका स्वभाव एवं दान और स्वामीमाव ये तब 
क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं |? 
नां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेच च। 
विषयेष्वप्रसक्तिश्ध॒ क्षत्रियय्य समाखतः 
( मनुस्तति १ | ४१ ) 
“प्रजाकी रक्षा) दान देना; यज्ञ करना, पढ़ना और 
विषयोंमें न छगगना सक्षेपसे ये क्षत्रियके कर्म हैं | 
इन्हींमेंसे प्रजाका पाठन करना, सेनिक बनना। 
न्याय करना, कर लेना और शब्नरोंद्वारा दूसरोंकी रक्षा 


अम कया है? २५७ 
करना इत्यादि जीविकाके कम हैं। दान देना; यज्ञ 
करना और विद्या पढना ये सामान्य धर्म हैं । 
ह०-इन कर्मोसे क्षत्रियकी जीविका न चले तो उसे 

क्या करना चाहिये २ 
उ०-वैश्य-चृततिसे निवाह करे, उससे भीन चले तो 
शद्र-बत्तिसे काम चलावे । 
प्र०-वैश्यके क्या कर्म हैं ! 
उ००- 


पशुर्ता रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेच च। 
वणिक्पर्थ कुसीदं च वेश्यस्य कृषिमेव च॑ ॥ 
( मनुरूतति १। ९० ) 
'पशुआकी रक्षा, दान देना; यश करना, पढना॥ 
व्यापार। व्याज और खेती ये वेश्यके कर्म हैं |? 


पशुपालन, कृषि तथा सत्‌ और पवित्र व्यापार ये 

स्वाभाविक और जीविकाके भी कर्म हैं। ब्याज भी 

जीविकाका है परन्तु केवल व्याज उपजाना निन्‍्ध है। 

यश, दान और अध्ययन सामान्य धर्म हैं। 

प्र०-सत्‌ और पवित्र व्यापार किसे कहते हैं 

उ०-दूसेरेके हकपर नीयत न रखते हुए झुद-कपटकों 
छोड़कर न्यायपूर्वक पविन्न बस्तुओंका ऋ्रय-विक्रय 
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करना सत्‌ ओर पवित्र व्यापार है # | 
प्र०-इनसे जीविका न चले तो वैश्यकों कया करना 

चाहिये ९ 
उ०-आद्र-इत्तिसे काम चलछावे, परन्तु अपवित्र वस्दुओंका 

ओर सट्टेका व्यापार कभी न करना चाहिये | 
प्र०-कृपाकर अपविन्र वस्तुओंकी व्याख्या कीजिये | 
उ०-मद्र, मास, इड्डी, चमड़ा; सींग, लछाह। चषड़ा; 

नील इत्यादि झास्रवर्जित घुणित पदार्थ अपवित्र हैं| 
प्र०-झुद्गके क्‍या कर्म हैं ! 
उ०-सेवा और कारीगरीके काम ही इनके स्वाभाविक 
और आजीविकाके कर्म हैं। 
+-+#छेेन---- 

# वस्तुओंके खरीदने और बेचनेमें तौल-नाप और 
गिनती आदिसे कम देना अथवा अधिक छेना एव बखुकों 
बदलकर या एक वस्थुमें दूसरी ( खराव ) वस्घ मिलाकर 
दे देना अथवा ( भच्छी ) ले लेना तथा नफा, भाढत भौर 
दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम ढेना या कम देना तथा 
झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी अकारसे 
दूसरेके इककी अहण कर छेना इत्यादि दोषोंसे रहित जो 
सत्यतापूर्वक पवित्र वस्तुओंका व्यापार है उसका नाम सत्य 





व्यवदार है । 


२९-घबे और उसका प्रच्तार 


+-->००४40००-- 


स समय संसारकी प्रायः सभी जातियों न्यूनाधिक- 
ह्लु रूपसे अपने-अपने धमकी उन्नति और उसके 


प्रचारके लिये अपनी-अपनी पद्धतिके अनुसार प्रयक्ष कर 
रही हैं। इनमेंसे कुछ छोग तो अपने घर्मभावोका 
सन्देश हंसारके कोने-कोनेमें पहुँचा देना चाहते हैं और 
वे इसके लिये कोई काम भी उठा नहीं रखते | क्रिश्चियन 
मतका प्रचार करनेके लिये ईसाई जगत्‌ कितनी घनराशि- 
को पानीकी तरह बहा रहा है। अमेरिकातकसे करोड़ो रुपये 
इस कार्यके लिये भारतवर्षमें आते है, लाखों इंसाई द्री- 
पुरुष सुदूर देशो जा-जाकर माँति-मॉतिसे छोकसेवा कर 
तथा छोगोंकों अनेक तरइसे लोभ-लाछच देकर, 
फुसलाकर और उन्हें उल्टी-सीघी बात समझाकर अपने 
धर्मका प्रचार कर रहे हैं। 
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कुछ भूले हुए छोग परधन, परज्ली-अपहरण करने, 
धर्मके नामपर हिंसा करने और परधर्मीकी हत्या करनेको 
ही धर्म मान बैठे हैं और उसीका प्रचार करना चाहते 
६ | इसी प्रकारके धमम-प्रचारसे चारों ओर अशान्ति और 
इसका विस्तार होता है | अपनी बुद्धिसे छोक कल्याणके 
डिये जिम धर्मको अधिक उपयोगी समझा जाय) उसके 
प्रचारके लिये प्रयत्ष करना मनुष्यका कर्तव्य है। इस 
न्यायसे कोई भाई यदि वास्तव ऐसे ही झद्ध मावसे 
प्रेरित होकर केबछ छोक-कल्याणके लिये ही अपने 
धर्मका प्रचार करना चाहते हैं तो उनका यह कार्य 
अनुचित नहीं है, परन्तु उनके इस कार्यकों देखकर 
हमलोगोंको क्या करना चाहिये--यह विषय विचारणीय 
है । मेरी समझसे एक हिन्दू-धर्म ही सब प्रकारते पूर्ण धर्म 
है, जिसका चरम लक्ष्य मनुष्यको ससारके त्रितापानलसे 
सुक्तकर उसे अनन्त सुखकी शेष सीमातक पहुँचाकर 
सदाके लिये आनन्दमय बना देता है। इसी धर्मका पवित्र 
सन्देश प्रासकर समय-समयपर जगतके छुशखदर्घ अशान्व 
प्राणी परम शान्तिको प्राप्त हो चुके हैं और आज भी 
जगवके बड़े-बड़े भावुक पुरुष अत्यन्त उत्सुकताके साथ 
इसी सन्देशकी प्रासिके लिये छाछायित हैं | जिस घर्मकी 
इतनी अपार महिमा है उसी अनादि काछसे प्रचलित 


धर्म और उसका प्रचार. ३७१ 
पवित्र और गम्मीर-आशय घर्मको माननेवाली जाति 
मोहबश जगतके अन्यान्य अपूर्ण मतोंका आश्रय ग्रहणकर 
अशान-सरिताके प्रवाहमें बहना चाहती है, यह बड़े ही 
दु/खकी बात है! 

यदि भारतने अपने चिरकालीन धर्मके पाचन 
आदर्शकी भूलकर ऐहिक सु्खोकी व्यर्थ कल्पनाओंँके पीछे 
उन्मत्त दो केवछ काल्पनिक भोतिकः खशादि सुझोको 
ही घर्मका ध्येय माननेबाडे सतोका अनुसरण आरम्भ 
कर दिया तो बढ़े द्वी अनर्थी सम्भावना है। इस 
अनर्थका सून्रपात भी हो चछा है। समय-समयपर इसके 
अनेक उदाहरण मिलते हैं। लोग प्रायः परमानन्द- 
प्रास्तिके ध्येयसे च्युत होकर केवक विविध प्रकारके भोगौ- 
की प्रातिके प्रथलकी ही अपना कतंव्य समझने लगे हैं। 
घमंक्षयका यह प्रारम्भिक दुष्परिणाम देखकर भी यदि 
घर्मप्रेमी बन्धु घर्नाशसे उत्पन्न होनेवाली भयानक 
विपत्तियोँसे जातिको बचानेकी सन्तोषजनकरूपसे चेष्ठ 
नहीं करते, यह बड़े ही परितापका विषय है । 

इस समय हमारे देशमें अधिकाश छोग तो केबल 
धन; नाम और कीर्ति कमानेमें ही अपने दुर्लम और 


अमूल्य जीवनको बिता रहे हैं। कुछ सजन खराज्य 
और सुघारके कायोमे छंगे हैं, परन्तु उस सत्य धर्मके 
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प्रचारक तो कोई विरले ही महात्माजन हैं| यथपि मान) 
बड़ाई और प्रतिष्ठाकी कामना एथ स्वार्यपरताका परित्याग 
कर खराज्य और समाज-सुधारके लिये प्रयत् करमेसे भी 
सच्चे सुखकी प्राप्तिमें कुछ छाम पहुँचता है, परन्ठु भौतिक 
सुखोंकी चेष्टा वास्तवमे परम ध्येयकों भुला ही देती है। 
सच्चे सुखकी प्राप्तिमें पूरी सहायता तो उस श्यान्तिप्रद 
सत्य धर्मके प्रचारसे ही मिल सकती है। 
यद्यपि मुझे ससारके मतमतान्तरोंका बहुत ही कम 
शान है, परन्तु साधारणरूपसे मेरा यह विश्वास है कि 
सबसे उत्तम सार्वभौम धर्म वह हो सकता है जितका 
लक्ष्य महान-से-महान्‌, नित्य और निर्वाधक आनन्दवी 
प्रा्ति हो और जिसमें सबका अधिकार हो | केवल ऐहिक 
छुख या खर्गतुख बतलानेवाढा धर्म भी वाखवर्में 
बुद्धिमानके लिये त्याज्य ही है। अतएव सर्वोत्तम धर्म वह 
है जो परम कल्याणकी प्राति करानेबाला होता है। ऐसा 
धर्म मेरी समझसे वह वैदिक सनातन धर्म ही है जितका 
स्॒रूप निम्नलिखितरूपसे शात्रोंमें कहा गया है--- 
अभय सच्चसंशुद्धिर्ानयोगव्यवस्थितिः । 
दानंद यज्ञश्थ खाध्यायस्तप आजबम्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ | 
दया भूतेष्वल्ोल्ुप्त्व॑ मार्दच॑ हीरचापल्म ॥ 


धर्म और उसका प्रचार झ७३ 

तेजञ्ञः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 

भवन्ति संपर्द देवीमभिजातस्थ भारत ॥ 
( गीता १६। १-३ ) 
धसर्वथा मयका अमाव, अन्तःकरणकी अच्छी 
प्रकारसे खच्छता; तत्वशानके लिये ध्यानयोगमे निरन्तर 
इृढ स्थिति॥5 सात्विक दाना इन्द्रियोंका दमन, भगवत्‌- 
पूजा और अमिक्षेत्रादि उत्तम कमोका आचरण, वेद- 
शाओके पठन-पाठनपूर्वक भगवानके नाम और गुर्णोंका 
दीन, खघर्मपाछनके लिये कष्टनसहन, शरीर और 
इन्द्रियॉंसहित अन्तःकरणकी सरलता, मन) वाणी और 
शरीस्से किसी प्रकार भी किसीकों कष्ट न देना, यथार्थ 
और प्रिय-माषण[+ अपना अपकार करनेवालेपर भी 
क्रोधका न होना, कमोमें कर्तापनके अमिमानका त्याग; 


# परमात्माके खरूपकों तत्वसे जाननेके लिये सब्चिदा- 
सन्दधन परमात्माके खरूपमें एकोमावसे ध्यानकी निरन्तर गा 
ख़िनिका ही। नाम शानयोगव्यवर्स्िति समझता चाहिये। 

+ गीताग्रेसद्वारा प्रकाशित गोता अध्याय १७ शोक २० 
का अर्थ देखिये । 

| अन्त करण और इन्द्रियोंके द्वारा जैसा निश्चय किया 
दो वेसा-का-वैसा दो प्रिय शब्दोंमें कहनेका नाम सत्यमाषण है। 
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अन्त/करणकी उपरामता अर्थात्‌ चित्तकी चशञ्चलताका 
अभाव, किसीकी मी निन्‍्दा आदि न करना, सब 
भूतप्राणियोमिं हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके साथ 
सयोग होनेपर भी आसक्तिका न होना; कोमलता) छोक 
और शाद्धसे विद्द्ध आचरणमें ला, व्यर्थ चेशओंका 
अभाव; तेज, क्षमा, पैर, शौच अर्थात्‌ बाहर और 
भीतरकी श्रद्धि|ं) किसीमें मी झान्रुभावका न होना, 
अपनेमें पूज्यताके अमिमानका अभाव हे अर्जुन | देवी 
सम्पदाको प्रास हुए पुरुषके लक्षण ( ये ) हैं ।? 

घतिः क्षमा दमो5स्तेयं शौंचमिन्द्रियनिम्रहः । 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशर्क घर्मलक्षणम ॥ 


( मनु० ६। ९२ ) 


# ओए्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम तेज है कि जिसके 
प्रमावसे उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य 
भी प्राय अन्यायाचरणसे रुककर श्रेष्ठ कर्मोमें प्रवृत्त हो जाते है। 

4 सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवद्ारसे द्रव्यकी और उसके अन्नसे 
आद्वारकी तथा यथायोग्य बर्तावसे आचरणोंकी भौर जलमसृत्ति" 
कादिसे शरीरकी शुद्धिकों बाहरकी शुद्धि कहते हैं तथा राग- 
द्वेष और कपट आदि विकारोंका नाश होकर अन्त करणका 
खच्छ दो जाना भीतरकी शुद्धि कद्दी जाती है । 


धर्म और उसका प्रचार च्छण 

लैब, क्षमा, सनका निम्नह, चोरीका न करना। 

बाहर-भीतरकी शुद्धि, इन्द्रियोका सयम, सात्विक बुद्धि; 

अध्यात्मविद्या3 यथार्थ भाषण और क्रोधका न करना; 

थे घ॒र्मके दस लक्षण हैं । 
अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरित्रहा यमः। 

( योग० २।३० ) 

“अहिसा, सत्यमाषण, चोरी न करन9 ब्रह्मचर्य॑का 

पालन और भोग सामग्रियोंका सग्रह न करना ये पॉच 
प्रकारके यम हैं ।? 


शौचसन्‍्तोषतप»्खाध्यायेभ्वरप्रणिधानानि 
नियमा। । ( योग० २। ३२ ) 

“बाइर-भीतरकी पवित्रता; छतोीष, तप, खाध्याय 
और सर्वस्व ईश्वरके अपंण करना ये पॉच प्रकारके नियम 
हैं ।१ इन सबका निष्कामभावसे पालन करना ही सच्चा 
धर्माचरण है। 

यही घर्मके सर्वोत्तम लक्षण हैं, इन्हींसे परमपदकी 
प्राप्ति द्वोती है । अतएव जो रुचे हृदयते मनुष्यमात्रकी 
सेवा करना चाहते हैं उन्हें उचित है कि वे उपर्युक्त लक्षणों 
युक्त धर्मको ही उन्नतिका परम राघन समझकर खरे 
उसका आचरण करे और अपने दृशटन्त तथा युक्तियोंके 
द्वारा इस घर्मका मद्तत्व बतलाकर मनुष्यमात्रके दृदयसें 
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इसके आचरणकी तीव्र अभिलाषा उत्पन्न कर दें। वासतवमें 
यही सच्चा धर्मप्रचार है और इसीसे अछौकिक अग्युदयके 
साथ-दी-साथ देश कालकी अवधिसे अतीत मुक्तिरूप परम 
कल्याणकी ग्रात्ति हो सकती है | इस स्थितिको प्राप्त करके 
पुरुष दुः्खरूप सतारसागरमें पुनः छौटकर नहीं आता | 
ऐसे ही पुरुषोके लिये श्रुति पुकारती है-- 
नच पुनरावर्तते नच पुनरावर्तते | 
( छान्दोग्य०ण ८ । १५११ ) 
इस परम आनन्दका नित्य और मधुर आखाद 
मनुष्यमात्रको चखानेके लिये वेदिक ठनातनधर्मका 
प्रचार करनेकी चेश मनुष्यमात्रकों विशेषरूपसे करनी 
चाहिये । 
कुछ सजनोंका मत है कि खराज्य और विपुल 
घनराशिके अभावसे धर्मप्रचार नहीं हो सकता, परव्तु 
मेरी समझसे उनका यह मत सर्वथा ठीक नहीं है। 
राजनैतिक अधिकारोंकी प्राप्तिसे धर्मप्रचार्में सहायता 
मिल सकती है) परन्तु यह बात नहीं कि खराज्यके 
अभावमेँ धर्मका प्रचार हो ही नहीं सकता | धर्मपालनसे 
बड़े-से-बड़ा आत्मिक स्वराज्य मिल सकता है; तब इस 
साधारण खराज्यकी तो बात ही कौन-सी है। वह वो 
अनायास ही आतत हो सकता है। 


घममं और उसका प्रचार हा 
घनकी भी घर्मके प्रचास्म आवश्यदट[ २८ »४- 
है कि इससे आशिकरूपसे कुछ खहायता एए + : 
इसमें प्रधान आवश्यकता सच्चे त्यागी थार थाने यु[।५+ 
की है। ऐसे पुरुष मान, बढ़ाई, प्रसिद्धि और ग्वारय हि 
त्याग कर प्राणपणसे घर्मप्रचारके लिये कटिबद्ध हवा जाई 
तो उन्हें द्रव्यादि बस्तुऔकी तो कोई चुटि रह ही नहीं 
सकती परन्तु वे अपने प्रतिपक्षियोपर भी प्रेमसे विजय 
प्राधकर उन्हे अपना मित्र बना के सकते हैं। केवल 
संख्यावृद्धिक लिये ही छोभ-छालच देकर था फुसला- 
धमकाकर किंसीका धर्म परिवर्तन करना वाम्तवम उसके 
विशेष हितका हेतु नहीं हो सकता और न ऐल खार्ययुक 
धर्मप्रचारसे प्रचारकोंकों ही विशेष छाम दाता है। जग 
मनुष्य घर्मके महत्वकों स्वव मछीमॉति समझका 85 
पालन करता है तमी उसे, उससे आनन्द औी। आर 
मिलती है और इस प्रकार अपूर्व आनन्द जीर ॥/४ 
शान्ति अनुभव करके ही मनुष्य सत॒तिम ५॥ &६ु# 
अशान्त, दुःखी जीवोंकी दयनीय सिंतिका ॥८१॥ 
करुणाई-चित्तते उन्हे शान्त और सुखी बनाने, दि 
प्रयक्ष करते है, यही सच्चा धर्मप्रचार है। 
बड़े खेदकी वात है कि इस अपार आागर्दग, 
प्रत्यक्ष सागरके होते हुए मी लोग दुःखरूप समर ॥|॥ 
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में मम्म हुए भीषण सन्तापको प्राप्त हो रहे हैं। मगतष्णाते 
परिभ्रान्त और व्याकुछ मृग समूह जैसे गड्भाके तीपर 
भी प्यासके मारे छटपटाकर मर जाते है वही दशा इ 
समय हमारे इन भाइयोंकी हो रही है । 

सत्य धर्मके पालनसे होनेवाली अपार आननदकी 
स्थितिको न समझनेके कारण ही मनुष्योंकी यह दशा हो 
रही है । अतएव ऐसे लोगोंको दयनीय समझकर उन्हें 
वैदिक सनातन-धर्मका तत्व समझानेकी चेश करनेमें 
उनका उपकार और सच्चा सुधार है। इस धर्मको 
बतलानेवाले हमारे यहा अनेक ऐसे ग्रन्य हैं जिन ठंवकी 
मनन और अनुशीलन करना कोई सहज बात नहीं । 
अतएब किसी एक ऐसे ग्रन्यका अवलम्बन करना उत्तम 
है जो सरलताके साथ मनुष्यकों इस पावन परथपर मे 
सकता है । मेरी समझसे ऐसा पावन ग्रन्थ “भीमकगव 
द्वीता? है | बहुत थोड़े-से सरल शब्दोंमें कठिन-से-कंटित 
सिद्धान्तोंकी समझानेवाला) सब प्रकारके अधिकारियोंकी 
उनके अधिकारानुखर उपयोगी मार्ग बतलानेवाला) रचे 
घर्मका पयप्रदर्शक पक्षपाव और ख्ार्थतते रहित उपदेश" 
के अपूर्व सग्रहका यह एक ही सार्वभीम महान ग्रन्थ 


है। जगत्‌के अधिकाश महानुभावोंने मुक्तकण्ठसे इ। 
बातको स्वीकार किया है। गीतामें सैकड़ों ऐसे रोक 


घमं और उसका प्रचार ३७९ 
. हैं # जिनमेंसे एकको भी पूर्णतया धारण करनेसे मनुष्य 
मुक्त हो जाता है; फिर सम्पूर्ण गीताकी तो वात ही 
क्‍या है। 
अतः जिन पुरुषोंकी धर्मके विस्तृत ग्रन्थोंकी देखनेका 
पूरा समय नहीं मिलता है उनको चाहिये कि वे गीताका 
अर्थतहित अध्ययन अवश्य ही करें और उसके उपदेशो- 
को पालन करनेमे तत्पर हो जाये । मुक्तिमे सनुष्यमाबका 
अधिकार है ओर गीता मुक्ति-मार्ग बतछानेवाला एक 
प्रधान अन्य है, इसलिये परमेश्वर भक्ति और श्रद्धा 
रखनेवाले सभी आस्तिक मनुष्योंका इसमे अधिकार 
है। गीता-प्रचारके लिये भगवानने किसी देश, काल, 
जाति और व्यक्तिविशेषके लिये रुकावट नहीं की है; 
बर अपने भक्तोमि गीताका प्रचार करनेवालेकी सबते 
बढकर अपना प्रेमी बतलाया है | 
य इम॑ परम गशुद्यं मद्भक्तेष्यभिधास्यति | 
सक्ति मयि पर्स कझृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ 
( १८ ।६८ ) 
* जैसे गीता अ० २। ७१, ३॥।३०, ४ । ३४; 
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जो पुरुष मेरेमें परम प्रेम करके इस परम रहल- 
यक्त गीताशाज्ञको मेरे भक्तोमें कहेगा, अर्थात्‌ निष्काम- 
भावसे ग्रेमपूर्वक मेरे मक्तोंको पढ़ावेगा या अर्थ 
व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निःसन्देह मेरेको 
ही प्राप्त होगा [? 


नच तस्मान्मनृष्येपु कश्रिम्मे प्रियक्तत्तमः ! 
भविता न च में तस्मादन्यः प्रियतरों भुवि॥ 
(गीवा १८ | ६९ ) 


(और न तो उससे बढकर मेरा अतिशय प्रिय कार्य 
करनेवाछा भनुष्योंमें कोई है और न उससे बढकर मेरा 
अल्न्त प्यारा पृथ्वीमे दूसरा कोई होवेगा ।? 


अतएव सभी देशोंकी सभी जातियोंमें गीताशाल्न- 
का प्रचार बढ़े जोरके साथ करना चाहिये । कैवल एक 
गीताके प्रचारसे ही प्थ्वीके मनुष्यमात्रका उद्धार हो 
सकता है। इसलिये इसी गीताधर्मके प्रचारमें सबको 
यक्ञवान्‌ होना चाहिये इससे सबको आत्यन्तिक सुखकी 
प्रासि हो सकती है । यही एक सरल, सहज और मुख्य 
उपाय है | 

-<&-०689»०-4-- 


२५-वयापारजुचारकी अतपप्यकता 


+>हैं2३३४०२३«७ 


१०३७७ व्यापार और व्यापारियोंकी आज बहुत 
बुरी दशा है। व्यापारकी दुरबखामेँ विदेशी 
शासन भी एक बडा कारण है परन्तु प्रधान कारण 
व्यापारी-समुदायका नेतिक पतन है । व्यापारकी उन्नतिके 
असली रहस्पकी भूलकर लोगौने व्यापारमें झूठ, कषट; 
छलको खान देकर उसे बहुत ही घुणित बना डाला है| 
लेभकी अत्यन्त बढी हुई प्रतृत्तिनि किसी भी तरह घन 
कमानेकी चेशकी ही व्यापारके नामसे खीकार कर हिया 
है | बहुत-से माई तो व्यापार झूठ, कपटका रहना 
आवश्यक और खाभाविक मानने लगे हैं और वे ऐसा 
भी कहते हैं कि व्यापार्मं झूठ) कपट बिना काम नहीं 
चछता । परन्‍्च बाखतवम यह बड़ा भारी भ्रम है। शूठ, 
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कपटसे व्यापारमें आर्थिक छाम होना तो बहुत दूरकी 
वात है परन्तु उल्टी द्वानि होती है। धर्मझी हानि तो 
स्पष्ट ही है। आजकल व्यापारी-जगत्‌में अग्रेजजातिका 
विश्वास औरोंकी अपेक्षा बहुत बढा हुआ है | व्यापारी 
लोग अग्रेजोंके साथ व्यापार करनेमें उतना डर नहीं 
मानते जितना उन्हें अपने माइयौंके साथ करनेमें छगता 
है । यह देखा गया है कि गला, तिलहन वगैरह अग्रेजोंको 
दो आना नीचे भावमें भी छोग बेच देते हैं। आमदनी 
सालके लेन-देनका सौदा करनेमे भी पहले अग्रेजोंको 
देखते हैं, इसका कारण यही है कि उनमें सच्चाई अधिक 
है। इसीसे उनपर छोगोंका विश्वास अधिक है। इस 
कथनका यह अभिप्राय नही है कि अग्रेज सभी सच्चे 
ओर भारतवासीमात्र सच्चे नहीं हैं | यहाँ मतलब यह है कि 
व्यापारी कार्योंमें हमारी अपेक्षा उनमें सत्यका व्यवहार 
कहीं अधिक है । वह भी किसी धर्मके खयाढसे नहीं, 
व्यापारमें उन्नति होने और शझ्ठ़े झझटोंसे बचनेके 


खयालूसे है | 
सचाईके व्यवहारके कारण जिन अंग्रेज और भारतीय 


फर्मोपर छोगोंका विश्वास है उनका माल कुछ ऊँचे दाम 
देकर मी छोग छेनेमें नहीं -हिचकते | बराबरके भावमे 
तो खुशामद करके उनके साथ काम करना चाहते हैं| 


व्यापारसुधारकी आवश्यकता. घेटरे 

व्यापारम प्रधानतः क्रय-विक्रव होता है; ऋय-विक्रय- 
के कई साधन हैं; कोई चीज़ तौरूपर ली-दी जाती है, 
कोई नापपर; तो कोई गिनतीपर । नमूना देखना- 
दिखछाना भी एक साधन होता है। जो दूसरेके लिये 
था दूसरोंका माल खरीदते-बेचते हैं वे आढतिया कहलाते 
हैं और जो दूसरोसि दूसरोको ठीक भावमे किसीका पक्ष 
न कर उचित दल्ालीपर माल दिल देते हैं वे दछाल 
कहलाते हैं। इन्हीं सत्र तरीकोंसे व्यापार होता है। 
बल्तुओंके खरीदने-बेचमेमें तील-नाप और गिनती आदि- 
से कम देना या अधिक लेना, चीज बदलकर या एक 
वस्तु दूसरी ( खराब ) चीज मिलाकर दे देना या 
घोखा देकर अच्छी छे लेना; नमूना दिखाकर उसको 
घटिया चीज देना ओर घोलेसे बढ़िया ढेना, नफा॥ 
आदत, दलाली ठहराकर उससे अधिक लेना था घोखेसे 
कम देना; दछाछी या आढतके लिये शी बातें समझा 
देना अथवा शृढ, कपठ, चोरी, जबरदस्ती या अन्य 
किसी प्रकारसे दूसरेंका हक मार लेना ये सब व्यापारके 
दोप हैं। आजकल व्यापारमें ये दोष बहुत ज्यादा आ 
गये हैं। क्विदी मी दोपका कोई भी खबारू न कर 
क्रिती तरह भी घन पैदा कर लेनेवाढा है आजकल 
समझदार और चतुर समझा जाता है | सुमानमें उसीकी 
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प्रतिष्ठा होती है। घनकी कमाईके सामने उसकी तारी 
चोरियों घरवाले और तमाज सह लेता है। इसीसे चोरी 
और झूठ-कपटकी प्रवृत्ति दिनोंदिन बढ रही है । व्यापारमे 
झूठ, कपट नहीं करना चाहिये या इसके विना किये मी 
धन पेदा हो सकता है ऐसी धारणा ही प्रायः छोप हो 
चली है| इसीसे जिस तरफ देखा जाता है उसी तरफ 
पोछ नजर आती है | 

अधिकाश मारतीय मिलोंके साथ काम करनेमें 
व्यापारियोको यह डर बना ही रहता है कि तेज बाजार- 
में हमें या तो नमूनेके अनुसार क्कालिटीका मांल नहीं 
मिलेगा या ठीक समयपर नहीं मिलेगा। कंपड़ेंकी 
मिलोंमें जिस तरहकी कार्यवाहियों होती सनी गयी 4 
वे यदि वास्तवमें सत्य हैं तो हमारे व्यापारमें बड़ा धरकी 
पहुँचानेवाली हैं । रूई खरीदनेमें मैनेजिंग एजेंट लोग 
बड़ी गड़बड़ किया करते हैं | 

रूईके बाजारमें घट-बढ बहुत रहती है। रूईका 
सौदा क्रनेपर भाव बढ जाता है तो एजेट रूई अपने 
खाते रख लेते हैं और यदि भाव घट जाता है तो आपने 
लिये अलग खरीदी हुईं रूईं भी मौका छगनेपर मिल 
खाते नोंध देते हैं | वजन बढानेके लिये कपड़ोंमें मॉडी 
छगानेमें तो अहमदाबाद मशहूर है | रूईका भाव बैंढे 


व्यापारसुधारकी आवश्यकता. रेट० 
जानेपर सूतमें भी कमी कर दी जाती है | अनेक तरहके 
बहाने बताकर कंग्रक्टका मार भी समयपर नहीं दिया 
जाता । प्रायः छवाई-चौड़ाईमे भी गोलमाल कर दी 
जाती है | सूतमें बजन भी कम दे दिया जाता है, इन्हीं 
कारणौंसे बहुत-सी मिलोकी साख नहीं जमती । पक्षान्तर- 
में विछायती वस्ध-व्यवसाय भारतके लिये महान घातक 
होनेपर भी कंदट्रक्टोंकी शर्तोके पाल्नमें अधिक उदारता 
और सच्चाई रहनेके कारण बहुत से व्यापारी उस कामको 
छोड़ना नहीं चाहते । यहोँके मालके दाम ज्यादा रहनेका 
एक कारण अत्यधिक छोभकी मात्रा ही है | 

अनाज आदि खानेकी चीजोमें दूसरे घटिया अनाज 
मिलाये जाते हैं-मिद्टी मिलायी जाती है | जीरा, धनिया 
आदि किरानेकी और सरसों, तिल आदि विलहन-चीजों- 
में मी दूभरी चीज था मिद्दी मिलायी जाती है । किसान 
तो मामूछी मिट्टी मिलते हैं परन्तु व्यापारी छोग भी 
उसी रगकी मिट्टी खरीदकर मिलाया करते हैं | वजन 
ज्यादा करनेके लिये बरसातमें मा गीली जगहमें रखते 
हैं जिससे कहीं कहीं माछ सड़ जाता है, खानेवाले चाहे 
बीमार हो जायें, पर व्यापारियोके घरोंमें पैसेअधिक 
आने चाहिये। गल्ला आदि जहाँ रखा जाता है वहाँ 
पहलेसे ही घटिया माछ तो नीचे या कोनोमें रखते हैं 

त० भा० १--१३ 


न 
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और बढ़िया माल सामने नमूना दिखानेकी जगह रवखा 
जाता है, वजनमे भी बुरा हाल है | लेन-देनके वाद मी 
दो प्रकारके होते हैं | 

पाठके व्यापारमें भी चोरियोंकी कमी नहीं है| 
चजन वढ़ानेके लिये पानी मिलाया जाता है | 
भार पास करानेवाले बालुओंको कुछ दे-दिलाकर बढिया 
के कंट्राक्टर्मं घटिया माल दे दिया जाता है । वजन 
चोरी होती ही है। इसी तरह रुईमें पानी तथा पू 
मिलायी जाती है। पाटकी तरह इनकी गॉठॉके अद 
भी खरात्र माल छिपाकर दे दिया जाता हैं । 

सभी चीजोंमें किसानोंसे माल खरीदते सर्म' 
दामोंमें, वजनमे। घटियाके बदले बढ़िया डेनेमें 
देकर छूटनेकी चेश रहती है ओर बेचते समय ठी१ 
इससे डब्टा व्यवद्वार करनेकी कोशिश होती है | 

खाद्य पदार्थोर्मे भी झुद्ध घी, तैछ या आता 
मिलना कठिन हो गया है। ऐसा कोई काम नहीं जे 
आजकल व्यापारी छोमवश न करते हों | धीमे चरबी 
तैल, विलछायती घी और मिट्टीका तेल मिलाया जाते 
है। तैलमें भी बड़ी मिलावट होती है। सरसोंके ताय 
तीसी, रेड़ी तो मिल्तते ही हैं परन्ठ बड़ी-बड़ी मिल 
कुसुमके बीज मी मिलाये जाते हैं। जितके तैले 


व्यापारखुधारकी आवश्यकता. २८७ 
बदहजमी) हैजा, सग्रहणी आदि बीमारियों फेलती हैं । 
मनुष्य दुःख पाते हैं, मर जाते हैं। परन्तु लोभियोको 
इस बातकी कोई परवाह नहीं । इसी तैलकी खली 
शार्योकी खिलायी जाती है, जिससे उनके अनेक प्रकार- 
की बीमारियों हो जाती हैं। गोभक्त और गौसेवक 
कहानेवाले छोगोंकी यह गंदी करतूत है। ऐसी मिलमें 
जब जॉचके लिये सरकारी अफसर आते हैं तो उन्हें 
धोखा देकर या उनकी कुछ भेंट-पूजाकर पिण्ड छुड़ा 
लिया जाता है। साइनबोडॉपर “जछामेका तैलः लिख- 
कर भी दण्डसे बचनेकी चेश की जाती है। 

नारियल, तिल, सरसों आदिके तेलोंमे कई तरहके 
विछायती किरासिन तैछ मिलाये जाते हैं जो पेटमें जा- 
कर मॉति-भौतिकी बीमारियों पैदा करते हैं । 

आज्ञकल देशमें जो अधिक बीमारी फैल रही है, 
धर-धरमें रोगी दीख पड़ते हैं इसका एक प्रधान कारण 
व्यापारियोंका लोमवश खाद्य पदार्थर्म अखाद्य चीजेंका 
मिला देना भी है। 

काड़ेके व्यापार भी बढ़े-छोटे सभी स्थानोंमे प्राय 
चोरी होती है। बबई, कलकते आदि बढ़े शहरोंके 
बढ़े दृकानदारोंकी वड़ी चोरियों होती हैं। देहातके 
दुकानदार भी किसी तरह कमी नहीं करते | जहाँ 
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और बढ़िया माल सामने नमूना दिखानेकी जगह रक्खा 
जाता है, वजनमें भी बुरा हाल है । लेन-देनके बाट भी 
दो प्रकारके होते हैं | 

पाठके व्यापारमें भी चोरियोंकी कमी नहीं है। 
वजन बढानेके लिये पानी मिलाया जाता है | मिलेंमें 
माल पास करानेवाले बाबुओंको कुछ दे-दिलाकर बढिया- 
के कंग्रक्ट्में घटिया माल दे दिया जाता है | वजनमें 
चोरी होती ही है। इसी तरह रूईमें पानी तथा धूल 
मिलायी जाती है। पाटकी तरह इनकी गोंठोंके अंदर 
भी खराब माल छिपाकर दे दिया जाता है | 

सभी चीजोंमें किसानोंसे माह खरीदते समय 
दाम्मोमें, वजनमें, घटियाके बदले बढिया लेनेमें धोखा 
देकर लूटनेकी चेश रहती है और बेचते समय ठीक 
इससे उल्टा व्यवहार करनेकी कोशिश होती है । 

खाद्य पदार्थोमं भी शुद्ध घी, तेल या आदातक 
मिलना कठिन हो गया है। ऐसा कोई काम नहीं जो 
आजकल व्यापारी छोमवश न करते हों । घीमें चरबी, 
तैल, विछायती घी और मिद्दीका तेल मिलाया जाता 
है। तैल्में भी बड़ी मिलावट होती है | सरसेके साथ 
तीसी, रेड़ी तो मिलाते ही हैं परन्तु बड़ी-बड़ी मिलेंमें 
कुसुमके बीज भी मिलाये जाते हैं। जिसके तैलसे 


व्यापारसुधारकी आवश्यकता. रे८७ 
बदहजमी; हैजा; सग्रहणी आदि बीमारियों फैलती हे ॥ 
* भनुष्य दुःख पाते हैं, मर जाते हैं| परन्तु छोभियोंको 
इस बातकी कोई परवाह नहीं। इसी तैलकी खली 
गायोंकी खिलायी जाती है, जिससे उनके अनेक प्रकार- 
की बीमारियों हो जाती हैं। गोभक्त और गौसेवक 
कहानेवाले छोगोंकी यह गंदी करवूत है! ऐसी मिलोंमें 
जब जॉचके लिये सरकारी अफसर आते हैं तो उन्हें 
घोला देकर या उनकी कुछ भेंट-पूजाकर पिण्ड छुड़ा 
लिया जाता है। साइनबोडॉपर 'जलानेका तैल लिख- 
, कर भी दण्डसे बचनेकी चेश की जाती है । 
नारियछ) तिल, सररतों आदिके तेलोम कई तरहके 
विछायती किरासिन तैल मिलाये जाते हैं जो पेटमें जा- 
कर भॉति-मोतिकी बीमारियों पैदा करते हैं । 
आजकल देशमें जो अधिक बीमारी फैल रही है, 
घर-घरमें रोगी दीख पढ़ते हैं इसका एक प्रधान कारण 
व्यापारियोंका छोमवश खाद्य पदार्थोर्मे अखाद्य चीजोंका 
मिला देना भी है| 
कपड़ेके व्यापारमे भी बड़े-छोटे सभी स्थानोमे प्राय; 
_ चोरी होती है। बंबई, कलकत्ते आदि बड़े शहरौके 
बड़े दृकानदारोंकी बड़ी चोरियों होती हैं। देहातके 
दूकानदार भी किसी तरह कमी नहीं करते। जहाँ 
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अमुक ,नफेपर माल बेचनेका नियम है; वहाँ ग्राहकॉकों 
ठगनेके लिये एक श्वठा बीजक मेंगा छेते हैं | हाथीके 
दाँत खानेके ओर दिखानेक्े और ! 

सूतके देहाती व्यापारी भी सूतके बंडलॉमेंसे मुटने 
निकालकर उसे ८ नबरसे १६ नबरतक्का बना लेते 
हैं । इस बेईमानीके लिये कलकत्तेमे कई कारखाने बने 
हुए हैं जिनमे खरीदार जुलाहोंको धोखा देनेके लिये 
गोलमाल की जाती है; दूसरे बडल बनाकर बेचनेमे 
जुलाहे ठगे जाते हैं, खर्च बढ जाता है और सूत उल्झ 
जाता है । 

कई जगह चीनीके ऐसे कारखाने हैं जिनमें विदेशी 
चीनीमें गुड़ मिछाकर उसका रग बदल दिया जाता है 
और फिर वह बनारसी या देशीके नामसे बेची जाती है | 

आढत, दलाली, कमीशनमें भी तरह तरहकी 
चोरियों की जाती है। वास्तवसे आढतियेको चाहिये 
कि महाजनके साथ जो आढत ठहरा ले उससे एक 
पैसा भी छिपाकर अधिक लेना हराम समझे | महाजन- 
को विश्वास दिलाया जाता है कि आढत ॥।) या ॥!) 
सैकड़ा ली जायगी परन्तु छठ, कपटसे जितना अधिक 
चढाया जाय उतना ही चढाते हैं | २), ४), ५) सैकड़े- 
तक वसूल करके भी सन्तोष नहीं होता | बोरा, वारदाना; 
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मजदूरी आदिके बहानेसे महाजनसे छिपाकर या मालपर 
अधिक दाम रखकर दल्यछी या बच्चा वर्मेह उसे न 
देकर) अथवा गुसरूपसे अपना माल) वाजारसे खरीदा 
हुआ बताकर तरह तरहसे महाजनको ठगना चाहते हैं। 
कमीशनके काममें भी बड़ी चोरियों होती हैं। 
बाजार मन्दा हो गया तो तेज भावमें बिके हुए माल्की 
जिक्री मन्‍्देकी दे देते हैं| तेज हो गया तो किसी दूसेरसे 
मिलकर ब्रिना बिके ही बहुत-सा मार खुद खरीदकर 
पहलेका जिंका बताकर झूठी बिक्री भेज देते हैं । बंधे 
भावसे कम-ज्यादा मावमे भी माल बेचते हैं। 
दलालीके काममे अपने थोड़े-से लोभके लिये धगाहक- 
का गछा कटा दिया नाता है |? दलालका कर्तव्य है 
कि वह जिससे जिसको माल दिलवावे उन दोनौंका 
समान हित सोचे । अपने छोभके लिये दोनोंको उल्टी- 
सीधी पह्दी पढाकर ढेनेवालेकों तेजी और वेचनेवालेकों 
झूठ ही मन्दीकी रुख बताकर काम करवा देना बड़ा 
अन्याय है । अपनी जो सब्ची राय हो वही देनी चाहिये । 


दोनों पक्षोक्री अपनी स्पष्ट घारणा और बाजारदी स्थिति 
रुच्ची समझानी चाहिये | 


कहातक गिनाया जाय | व्यापारके मामपर चोरी; 
डकेती और ठगी सब कुछ होती है । न ईइवरपर विश्वास 
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है, न प्रारब्धपर और न न्याय तथा सत्यपर ही | वासतव- 
में व्यापारमें कुशछता भी नहीं है। कुशल व्यापारी 
सच्चा होता है, वह दूसरोंको धोखा देनेवाल्य नहीं होता । 
सच्चाईसे व्यापारकर वह सबका विश्वाश्षपात्र बन जाता 
है, जितना विश्वास बढता है उतना ही उसका झल्नट 
कम होता है और व्यापारमें दिनोंदिन उन्नति होती है| 
मोल मुछठाई करनेवाले दुकानदारोंको आहकोंसे बडी 
माथापच्ची करनी पड़ती है | विश्वास जम जानेपर सच्चे 
एक दाम बतानेवाले दृकानदारकों माल बेचनेमें कुछ 
भी कठिनाई नहीं होती, आहक चाहकर बिना दाम 
पूछे उसका माल खरीदते हैं, उन्हें वहाँ ठगे जानेका 
भय नहीं रहता। परन्तु आजकल तो दूकान खोकनेके 
समय प्रतिदिन छोग प्रायः भगवानसे प्रार्थना किया 
करते हैं--“शड्डर | भेज कोई हियेका अन्धा और 
गठरीका पूरा? याने भगवान्‌ ऐसा आहक भेजें जिसे 
हम ठग सकें) जो अपनी मूर्खतासे अपने गलेपर हमसे 
चुपचाप छुरी फिरवा छे | इससे यह सिद्ध होता है कि 
कोई ग्राहक अपनी बुद्धिमानी और सावधानीसे तो भले 
ही बच जाय, परन्तु दूकानदार तो उसपर हाथ साफ 
करनेको सब तरह सजा-सजाया तैयार है । 
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थोडे-से जीवनके लिये ईश्वरपर अविश्वास करके पाप 
बयोरना बड़ी मूर्खता है। आमदनी तो उतनी ही 
होती है जितनी होनी होती है; पाप जरूर पहले वबेंघ 
जाता है| पापका पैसा ठहरता नहीं, इधर आता है उघर 
चला जाता है, बच्चाखाता जितना रहना होता है उतना 
ही रहता है। छोग अपने मनमें ही धन आता हुआ देखकर 
भोहित हो जाते हैं। पापसे घन पैदा होनेकी धारणा 
बड़ी दी भ्रममूलक है। इससे घन तो पैदा होता नहीं परत्तु 
आत्माका पतन अवश्य होता है। छोक-परलोक दोनों 
बिगड़ जाते हैं। जो अन्यायसे धन कमाकर उससेंसे 
थोडा-सा दान देकर धर्मात्मा बनना और कहलाना 
चाहते हैं वे बड़े भ्रममे हैं। मगवानके यहाँ इतना 
अन्धेर नहीं है; वहाँ सबकी सच्ची परख होती है। 
अतएव परमात्मापर विश्वास करके व्यापारमें शूठ- 
कप्टको सर्वेधा त्याग देना चाहिये। किसी भी चीजें 
दूसरी कोई चीज कभी मिलनी नहीं चाहिये | वजनमें 
ज्यादा करनेके लिये रूई, पाठ, गल्‍्ले आदिम पानी 
मिछाना या गीली जगहमें रखना नहीं चाहिये | खा्य 
पदार्थोमें मिलावट करके छोगोंके खास्थ्य और घर्तको 
कभी नहीं विगाड़ना चाहिये | वजन) नाप और गिनती- 
में न तो कम देना चाहिये और न ज्यादा लेना चाहिये | 


$ 
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नमूनेके अनुसार ही मालका लेन-देन करना अत्यन्त 
आवश्यक है | 

आढत ठद्दराकर किसी भी तरहसे महाजनकी एक 
पाई ज्यादा लेना बडा पाप है। इससे खूब बचना 
चाहिये | इसी प्रकार कमीशनके काममें भी धोखा 
देकर काम नहीं करना चाहिये। दल्यलको भी 
चाहिये कि वह सच्ची रुख बताकर छेने-बेचनेवालेको 
भ्रमसे बचाकर अपने हक और मेहनतका ही पैसा छे । 

हम जिसके साथ व्यवहार करें उसके साथ हमे 
वैसा ही बर्ताव करना चाहिये जैसा हम अपने साथ 
चाहते हैं | हम जैसा अपने द्वित और खार्थका खथाल 
रखते हैं उतना ही उसके हित और खार्थका खयाल 
रखना चाहिये। सबसे उत्तम तो वह है कि जो अपना 
खार्थ छोडकर पराया हित सोचता है--दूसरेके स्वार्थके 
लिये अपने स्वार्थक्रो त्याग देता है | व्यापार करनेवाला 
होनेपर भी ऐसा पुरुष वास्तवमें साधु ही है | 

आजकरू सट्ठेकी प्रवृत्ति देशमें बहुत बढ गयी है । 
सट्देसे घन, जीवन और धर्मको कितना धक्का पहुँच रहा 
है इस बातपर देशके मनस्वियोंको विचारकर शीघ्र ही 
इसे रोकनेका पूरा प्रयत्ञ करना चाहिये | पहले यह सद्दा 
अधिकतर बबईमें ही था और जगह कह्दीं-कह्ीं वरसात- 
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के समय बादलोके सौदे हुआ करते थे; परन्तु अब तो 
इसका विस्तार चारों ओर प्रायः सभी व्यापारणत्रोंमे 
हो गया है | कुछ वर्षों पूर्व व्यापारी लोग सद्दे-फाठकसे 
घुणा करने और मट्देवाजोके पास बैठने और उनसे बाते 
करनेमें हिचकते थे | पर अब ऐसे व्यापारी बहुत ही 
कम मिलते हैं जो सद्दा न करते हों | सट्टा उसे कहते 
हैं कि जिसमें प्रायः मालका लेन-देन न हो, सिरपी समय- 
पर घाठा नफा दिया लिया जाय | रूई, पाट। हेसियन, 
गला, तिलहन, हुडी-शेयर और चॉदी आदि प्रायः 
सभी व्यापारी बस्तुओका रुद्य होता है। सट्टेबाज न 
कमानेमें सुखी रहता है न खोनेमे, उसका चित्त 
सदा ही अशान्त रहता है। सट्देवाछोके खर्च अनाप- 
शनाप बढ जाते हैं। मेहनतकी कमाईसे चित्त उड़ 
जाता है| ये छोग पल-परमें छाखोंके सपने देखा करते 
हैं। झूड-कपटको तो सट्देका साथी ही समझना चाहिये | 
सट्टेवालोंकी सदियोकी इज्जत-आबरू घण्टोमे बर्बाद हो 
जाती है, स्टेके कारण बड़े शहरोंमें प्रतिवर्ष एक-न-एक 
आत्मादइत्या या आत्महत्या प्रयक्ष सुननेमें आते हैं। 
आत्महस्याके बिचार तो शायद कई बार कितनोके ही मन- 
में उठते होगे | सद्ेबाजोकी आत्माक्रा सुख मिलना तो 
बहुत दूरकी बात है, वे बेचारे गहखके सुखसे भी बद्धित 
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रहते हैं | कई छोगोंका चित्त तो सम इतना तलीन 
रहता है कि उन्हें भूख, प्यात और नींदतकका पता 
नहीं रहता | बीमार पड़ जाते हैं, वेचेनीसे कही 
छुढ़क पढ़ते हैं और नींद उन्हे प्रायः सपने सट्ठेके ही 
आते हैं। धर्म, देश, माता; विता आदिकी सेवा तो हो 
ही कहोंसे, अपने ल्ली-बचोंकी भी पूरी सारतम्द्मल नहीं 
होती, घरमे बच्चा बीमारीसे सिसक रहा है, सहधर्भिणी 
रोगसे व्याकुछ है; सप्लेवाज विल्ययतके तारका पता 
लगाने बाड़ोंमे भटक रहे हैं। एक सबनने यह ओंखों 
देखी दशा वर्णन की थी | खेद है कि इस सहेको भी 
छोग व्यापारके नामसे पुकारते हैं जिसमें न परका 
पता है, न ससारका और न शरीरका | मेरी समझते 
यदि इतनी तल्लीनता थोड़े समयके लिये भी परमात्मा- 
में हो जाय तो उससे परमार्थके सार्गमें अकथनीय उन्नति 
हो सकती है | इस सट्टेकी प्रहत्तिति मजूरीके काम नष्ट 
हो रद्द हैं। कला नाश द्वो रही है । इस अवखामें यया- 
साध्य इसका प्रचार रोकना चाहिये | 

इस सट्ेके सिचा एक जुआ घुड़दौड़का होता है; 
जिसमें बड़े-बड़े धनी मानी लोग जा-जाकर बड़े चावसे 
दांव लगाया करते हैं। मनु महाराजने जीवोके शुश्को 
सबसे बड़ा पापकारी जुआ बतलावा है। अतएव वहा; 
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जुआ सब तरहसे त्याग करने योग्य है | यदि कोई भाई 
छोमवश या दोष समझकर भी आत्माकी कमजोरीसे 
सर्वथा त्याग न कर सके तो कम-से-कम घुड्ददौड़में 
बाजी छगाना तो बिल्कुल ही बंद कर दें और सट्ेमे 
बिना हुई चीज माथे कर कर वेचनेका काम कभी न 
करें । बिना हुए साथे कर कर बेचनेवालेका माल बास्तव- 
में किसीको लेता नहीं चाहिये; इससे बड़ी भारी हानि 
दोती है | जो सद्देकी हानि समझकर भी उसका त्याग 
नहीं करता वह खुद अपनी हिंसाका साधन तो करता 
ही है पर दूसरोंको भी यथेष्ट नुकसान पहुँचता है । जो 
लोग “खेला? ( कानेर ) वगैरह करके मालके दाम बेहद 
चढ़ा देते हैं वे बड़ा पाप करते हैं, अतएव खेला करने- 
वालेमें कमी शामिल नहीं होना चाहिये, उसमें गरीबौंकी 
आह और उनका बड़ा शाप सहन करना पड़ता है । 

कुछ ऐसे व्यापार द्वोते हैं जिनमें बड़ी हिंसा द्ोती 
है। जैसे छाख, रेशम और चमड़ा आदि । 

लाख कीड़ॉसे उत्तन्न होती है। दृक्षोते छाल गौंद- 
जैसे ठुकड़े उतारे जाते हैं, उसमें दो प्रकारके जीव रहते 
हैं। एक तो बहुत बारीक रहते हैं जो बरसातमें गरमीसे 

हों छाख पड़ी होती है वहां निकल निकलकर दीवारोंपर 

चढ जाते हैं; दीवार उन कीड़ोसे छाल हो जाती है। 
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दूसरे जीव लवे कीड़े-जैसे होते हैं, ये छाखके बीज 
समझे जाते है, इन असख्य जीवोंकी बुरी तरह हिंसा 
होती है | प्रथम तो छाखके घोनेमें ही असख्य प्राणी 
मर जाते हैं फिर यैलियोंमे भरकर जलती हुईं मट्टीमें उसे 
तपाया जाता है जितसे चपड़ा बनता है; जानवरोंके 
खूनका छलखवटिया बनता है | जिस समय उसको तपाते 
हैं उस समय उसमें चटाचट शब्द होता है। चारों ओर 
दुर्गन्‍्ध फैली रहती है। पानी खराब हो जाता है जिससे 
बीमारियों फैलती हैं | इस व्यवहारकों करनेवाले 
अधिकाश चैश्य भाई ही हैं |# 

# बढ़े खेदकी वात है कि मारवाडी समाजमें श्सी 
लाखकी चूडियोंकी सोहागका चिह्न समझकर ख्त्रियाँ पहनती हैं, 
ये चूडियाँ मुसलमान लखारे बनाते हैं। मुँहमाँगे दाम छेते 
हैं। जिस लाखमें इतनी हिसा होती है, जो श्तनी अपवित्र है 
उसकी चूडियोंका तुरत त्याग कर देना चाहिये । इसीलिये 
इसके बदलेमैं काँचकी चूडियेकि' प्रचारकी कोशिश हो रही है, 
फीरोजाबादमें श्रोहरदत्तराय मोहनलालको पत्र लिखनेसे 
काँचकी सुन्दर सस्ती मजबूत ठीक लाखकी-सी प्रात लगी 
हुई चूडियाँ मिल सकती हैं । प्त्येक धर्मप्रेमीको उनके प्रचार- 


मैं सहायता करनी चाहिये । 
---सम्पादक 


व्यापासर्सुधारकी आवश्यकता. दै*७ 

इसी प्रकार रेशमके बननेमे भी बडी हिंसा होती 
है | २ेशमसद्वित कीढ़े उबछते जलमें डाल दिये जाते हैं; 
वे सब बेचारे उसमें झुलस जाते हैं, पीछे उनपर लिपय 
हुआ रेशम निकाल लिया जाता है । 

अमड़ेके लिये मारतवर्षमें कितनी गो हत्या होती है 
यह बतलछाना नहीं होगा। अतएवं छात्र) रेशम और 
चमडेका व्यापार और व्यवद्वार प्रत्येक धर्मप्रेमी सजन- 
को त्याग कर देना चाहिये । 

कुछ छोग केवल व्याजतआ पेशा करते हैं। यद्यपि 
व्याजका पेशा निषिद्ध नहीं है परन्तु व्यापारके साथ ही 
झूपयेका व्याज उपजाना उत्तम है। व्याजके साथ 
व्यापार करनेबाला कभी अकर्मण्य नहीं होता, आलठी 
और नितान्त कृपण भी नहीं होता। उसमें व्यापार- 
कुशलता आती है। लड़के-बच्चे काम सीखते हैं। 
कर्मण्यता बढती है। अतएव केंबछ व्याजका ही पेशा 
नहीं करना चाहिये परन्ठु यदि कोई ऐसा न कर सके 
तो लोभवश गरीबोंको छूटना तो अवश्य छोड़ दे ।॥ 
व्याजके पेशेवाले गरीबापर बड़ा अत्याचार किया करते 
हैं। कम रुपये देकर ज्यादाका दस्तावेज ल्खिवाते हैं। 
जरा-जरा-सी वातपर उनको तग करते हैं। व्याजपर 
रुपया लेनेवाले छोगोंकी सारी कमाई व्याज भरते-मस्ते 
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पूरी हो जाती है | कमाई ही नहीं परन्ठु जियोका जेवर 
पद्म, धन, जमीन; घर-द्वार सब उस व्याजमे चले जाते 
हैं । व्याजके पेशेयाले निर्दयतासे उनके जमीन-मकानको 
नीलाम करवाकर गरीब ख्लरी-बच्चोंकी राहका कंगाल 
निराधार बना देते हैं। लोभसे ये सारे पाप होते हैं | 
इन पार्पोकी अधिक बृद्धि प्राय, केवल व्याजका पेशा 
करनेवार्लके अत्यधिक लोभसे होती है। अतएब व्याज 
कमानेवालोको कम-से-कम लोभसे अन्याय तो नहीं 
करना चाहिये | 

यथाताध्य विदेशी वस्र और अन्यान्य विदेशी 
बस्तुओंके व्यापारका त्याग करना चाहिये | 

सबसे पहली और ' अन्तिम बात यह है कि झठ) 
कपट) छलका त्याग कर; दूसरेकी किसी प्रकारका 
नुकसान न पहुँचाकर न्याय और सत्यताके साथ व्यापार 
करना चाहिये | यह तो व्यापार-झुद्धिकी बात सक्षेपसे 
कही गयी है | इतना तो अवश्य ही करना चाहिये । 
परन्तु यदि वर्णधर्म मानकर निष्कामभावसे व्यापारके 
द्वारा परमाव्माकी पूजा की जाय तो इसीसे परमपदकी 
प्राप्ति भी हो सकती है । ' 


“३ हिन्दी 2 ..२००- 


२६-ब्यतपतरसे बुक्ति 
-+-उर्ललोप्रिप्टल-- 


र सत्य; कपट और लोभ आदि त्याग करके यदि 
भगवत्‌-प्रीत्यर्थ न्‍्याययुक्त व्यापार किया जाय 
तो बही मुक्तिका मुख्य साधन बन सकता है। मुक्तिमे 
प्रधान देतु माव है, क्रिया नहीं है। शाक्रविधिके अनुसार 
सकाम भावसे यज्ञ, दान; तप आदि उत्तम कर्म करने- 
बाला मुक्ति नहीं पाता) सकाम छुद्धिके कारण वह या 
तो उस सिद्धिकों प्राप्त होता है जिसके लिये वह 
उक्त सत्कार्य करता है या निश्चित काछके लिये खर्गकों 
प्रास करता है, परन्तु निष्काम भावसे किया हुआ अल्प 
कर्म भी भुक्तिका हेतु बन सकता है | इसीलिये सकाम 
कर्मको तुल्छ और अल्प कहा है; कुछ भी न करनेवाले- 
की अपेक्षा सकाम् यशादि कर्म करनेवाले बहुत ही 
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उत्तम है और इन छोगोंको प्रोत्साहन ही मिलना चाहिये 
परन्तु सक्राम भाव रहनेतक वह कर्म स्री, धन, मान- 
बड़ाई या स्वर्गादिक्रे अतिरिक्त परमपदकी प्राप्ति करानेमें 
समर्थ नहीं होता। इसीसे गीतामे भगवानने सकाम 
कर्मको निष्कामकी अपेक्षा नीचा बताया है ( देखो गीता 
अ० ३ | ४२, ४३) ४४ अ० ७। २०) २१, २२ 
अ० ९। २०; २१ ) | पक्षान्तरमें निष्काम कर्मकी प्रशसा 
करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 


नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते ! 
सखलपमप्यस्य धर्मस्य चायते महतो भयात्‌ ॥ 
(गीता २ | ४० ) 


८इस निष्काम कर्मयोगमें आरम्मका अर्थात्‌ बीजका 
नाश नहीं है ओर विपरीत फलरूप दोष भी नहीं 
होता है इसलिये इस निष्काम कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा 
भी साधन जन्म-मृत्युरूप महान्‌ भयसे उद्धार कर देता 
है |? अतएव मुक्तिकामियोक्ों निष्काम कर्मका आचरण 
करना चाहिये | मुक्तिके लिये आवश्यकता श्ञानकी है; 
किसी अन्य बाह्य उपकरणकी नहीं, इसीसे मुक्तिका 
अधिकार साधन सम्पन्न होनेपर सभीकों है। व्यापारी 
भाइयोको व्यापार छोड़नेकी आवश्यकता नहीं | वे यदि 
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चाह तो व्यापारकों ही मुक्तिका साधन बना सकते है। 


भगवानने वर्ण-धर्मका वर्णन करते हुए कहा है-- 
यतः प्रदृत्तिभूतानों येन सर्वरिद ततम्‌ 
खकसेणा तमम्यच्य सिद्धि विन्द्ति मानवः ॥ 
( गीता १८ । ४६ ) 
(जिस परमात्मासे सर्व भूर्तोंकी उस्तत्ति हुईं है, 
जिससे यह सब जगत्‌ ( जलसे बर्फक्की भोति ) व्याप्त 
है, उस परमेश्वरकी अपने खाभाविक कर्महारा पूजकर 
मनुष्य परम सिद्धिकों प्राप्त होता है ( 
इस मन्त्रके अनुसार वैद्य अपने वर्णाचित कर्म 
व्यापारके छवारा ही भगवानको पूजकर परम सिद्धि पा 
सकते हैं । इस भावनासे व्यापार करनेवाले सरलता 
और सुगमताके साथ ससारका सब काम सुचारुरुपसे 
करते हुए, भी मनुष्य-जीवनके अन्तिम ध्येयकों प्राप्त कर 
सकते हैं| लोम या धनकी इच्छासे न कर, कततव्यबुद्धिसे 
व्यापार करना चाहिये | कर्तव्यज्ुड्सि किये हुए, कर्ममें 
पाप नहीं रह सकते । पाप होनेका कारण छोम और 
आसक्ति है । कर्तव्यबुद्धिमें इनकी स्थान नहीं है । 
कर्तव्यचुद्धिके व्यापारसे अन्त/करणकी शुद्धि और ईश्वरकी 


प्रसक्नता होती है । झुद्ध अन्तःकरणमें तत्वशानकी 
स्कुरणा होती है ओर उससे भगवल्कृपा होनेपर 
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परमपदकी सुलभतासे प्राप्ति होती है | परमपद-प्रातति 
करनेकी इच्छा न रखकर केवल भगवत्‌-प्रीत्यर्थ व्यापार 
करनेवाला और भी उत्तम तथा प्रशंसनीय है । 

गीताके उपर्युक्त मन्त्रके अनुसार जब यह्द विवेक 
हो जाता है कि सारा ससार ईश्वरसे उत्पन्न है और वह 
ईश्वर ही समस्त ससारमें स्थित है, तब फिर उसका 
विस्मरण कभी नहीं हो सकता । परमात्माके इस चेतन 
और विज्ञानस्वरूपकी नित्य जाणति रहनेके कारण माया 
यथा अन्धकारके कार्यरूप काम) क्रोध, लोभ, मोहादि 
शत्रु कमी उसके समीप ही नहीं आ सकते | प्रकाझमें 
अन्धकारको स्थान कहों है  व्यापारमें असत्य, छल); 
कपटादि करनेकी प्रवृत्ति काम, छोभादि दोष्ोंके कारण 
ही होती है। जब काम-लोभादिका अभाव हो जाता है 
तब व्यापार खतः ही पविन्न बन जाता है | अब विचार- 
णीय प्रश्न यह है कि उस व्यापारसे ईश्वर-पूजा कैसे की 
जाय ! पूजाके लिये शुद्ध वस्तु चाहिये | पापरहवित व्यापार 
शुद्ध तो हो गया, पर पूजा कैसे हो! पूजा यही है कि 
छोमके स्थानमें इश्वरप्नीतिकी भावना कर छी जाय 
पतित्रता रमणीकी भांति समस्त कार्य ईश्वर-प्रीत्यर्थ, 
ईश्वरके आश्ञानुतार हो । ऐसे व्यापार-कार्यमें किसी 
दोषकों स्थान नहीं रह जाता और यदि कहीं भ्रमसे 
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अनजानमें कोई दोष हो मी जाता है तो वह दोष नहीं 
समझा जाता | कारण, उसमें सकाम भाव नहीं है। 
यदि कोई मनुष्य खार्थ, मान-बढ़ाईका सर्वथा त्याग कर 
छोकसेवाके कार्यमें छग जाता है और कभी देवयोगसे 
उससे कोई भूल बन जाती है; तब भी उसे कोई दोप 
नहीं देते और न उसे दोष छगता है। यह खार्थत्याग- 
का--निष्काममावका महत्व है। यदि कोई कहे कि 
स्वार्थ बिना व्यापारमें प्रदत्ति ही नहीं होगी, जब कोई 
स्वार्थ ही नहीं तब व्यापार कोई क्‍यों करेगा १ इसके 
उत्तरमें यह कह्या जाता है कि खार्थ देखनेकी इच्छा हो 
तो इसमें बढ़ा मारी खार्थ भी समाया हुआ है | अन्त: 
करणकी शुद्धि होकर शान उसन्न होना और उससे 
परमात्माकी प्रा्ति हो जाना क्या कम खार्थ है? यही 
तो परम खार्थ है । पर इस खार्थक्री बुद्धि भी जितने 
अआंशर्म अधिक त्याग की जाय, उतनी ही जल्दी सिद्धि 


होती है । खार्थबुद्धि हुए ब्रिना छोग प्रदृत्त नहीं हो 
सकते, इसीलिये यहॉपर यह खार्थ बताया गया है, 


नहीं ते ख्वार्थके लिये किसी कर्ममे प्रवृत्त होना बहुत 
उत्तम बात नहीं है । 


यदि यह शका हो कि लोभबुद्धि रक्‍्ले बिना तो 
व्यापारस नुकसान ही होगा, कभी छाम होना सम्भव 
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नहीं | यदि ऐसा है तो फिर यह काम केवल घनी छोग 
ही कर सकते हैं, सर्वताधारणके लिये यह उपाय उपयुक्त 
नहीं है | पर ऐसी बात नहीं है। एक ईमानदार सच्चा 
ग्रुमाइता माल्किके आश्यानुसार मालिकके लिये बड़ी 
कुशलतासे आल्स्य और ग्रमाद छोड़कर दूकानका काम 
करता है, मालिकसे अपनी उन्नति चाहनेके सिवा दूकान- 
के किसी काममें उसका अन्य कोई खार्य नहीं है। न 
उसे अन्य खार्थबुद्धि ही है। इस कार्यमें कहीं उन्नतिमें 
बाधा नहीं आती । इसी प्रकार भक्त अपने भगवान्‌की 
प्रीतिर्प स्वार्था आश्रय छेकर सब कुछ भगवानका 
समझकर उसके आज्ञानुसार सारा कार्य करे तो उसकी 
उन्नतिमे कोई बाधा नहीं आ सकती । रही धनकी बात; 
से धनवान निःस्वार्थजुद्धिसे कार्य कर सकता है; गरीब 
नहीं कर सकता) यह मानना भ्रममूलक है | दृष्टान्त तो 
प्रायः इसके विपरीत मिल्णा करते हैं | घन तो निःख्वार्थ- 
भावमें बाधक होता है। जो स्वार्थल्ुद्धिसे सर्वथा छूटा 
हुआ हो उसकी बात तो दूमरी है, नहीं तो धनसे 
अहकार; ममता; छोम और प्रमाद उत्पन्न हो ही जाते 
हैं | न्याययुक्त निःस्वार्थ व्यापारके लिये अधिक पूँजीकी 
भी आवश्यकता नहीं है। वास्तवमें इसमें थोड़ी या 
ज्यादा पूँजीका प्रश्न नहीं है, सारी बात निर्भर है कर्ता- 
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की बुद्धिपर ! एक पूँजीपति निश्खायंब॒ुद्धि न होनेंसे 
बड़ी पूँरीके व्यापारसे गरीब्रोकी सेवा नहीं कर सकता; 
पर तैंछ, नमक, भूजा वेचनेवाछा एक गरीब दुकानदार 
निःस्वार्थनुद्धि होनेके कारण पसारकी सेवा करनेमें समर्थ 
होता है । बढ़ा व्यापारी पापबुद्धिसे नरकोमे जा सकता 
है परन्तु पान-सुपारी वेचनेवाला निशस्वार्यी भक्त गरीब 
जनतारूप परमात्माकी सेवा कर परमयदको प्राप्त कर 
सकता है ) 

दृकानदारको यह बुद्धि रखनी चाहिये कि उसकी 
दूकानपर जो ग्राइक आता है बह साक्षात्‌ परमात्माका 
ही खरूप है । जैसे लोमी दूकानदार शढ़। कपट करके 
दिखोवा आदर सत्कार या प्रेम करके हर तरहसे आहक- 
को ठगना चाहता है वैसे ही इस दूकानदारकों चाहिये 
कि वह सच्ची सरल बातेसे सच्चे प्रेमके साथ ग्राइकको 
सब बातें यथार्थ समझाकर उसका जिस बातमें हित 
होता हो वही करे, छोमीकी दृकानपर जैसे आाहक बार- 
बार नहीं आया करते क्योंकि आये ग्राहकको ठग लेनेमे 
ही बह अपना कतेव्य समझता है और ऐसा ही 
दूकानदार आजकल चतुर और कमाऊ समझा जाता है, 
इसी प्रकार यह समझकर कि ग्राइकरूपी परमात्मा बार- 
बार नहीं आते, इनकी जो कुछ मी सेवा मुझसे हो जाय 
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सो थोड़ी है, उसके साथ पूरी तरहसे उसके हितको 
देखते हुए पूर्ण सत्यताका व्यवहार करना चाहिये | 

संसारका सब धन परमात्माका है; हम सब उसकी 
प्रजा हैं, परमात्माने योग्यतानुसार सबको खजाना 
सेमलाकर हमें उसकी रक्षा और ययायोग्य व्यवहारकी 
आज्ञा दी है| 

अतएव कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं है | जिसके 
पास अधिक रुपये हैं और ज्यादा काम जिम्मे है वह 
बड़ा है और कमवाला छोथ है सो बात नहीं है | छोटे- 
बड़े सबको एक दिन सब्र कुछ दूसरेको सौंपकर मालिक- 
के घर जाना पड़ता है । जो मालिकका काम ईमानदारी- 
से चछाकर जाता है वह सुखसे जाता है ओर तरकी 
पाता है, मालिकक़्रे मन चढ जानेपर मालिकके बराबरका 
हिस्सेदार भी बन सकता है और जो बेईमानीसे मालिक- 
की चीजकी अपनी समझकर कर्तव्य भूछकर छल-कपट 
करके जाता है वह दण्डका और अवनतिका पात्र होता है। 

एक पिताके कई पुत्र हैं, सब्रका दूकानमें समान 
हिस्सा है; पर सब्र अलग-अलग काम देखते हैं | एक 
सेठाई करता है; एक दूकानदारी करता है, एक रोकड़- 
का काम देखता है, एक घरका काम देखता है, एक 
रुपये उगाइनेका काम करता है; सभी उस एक ही 
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फर्मकी उन्नतिमं छो हैं। पिताने काम बॉट दिये हैं 
उसी तरह काम कर रहे हैं इनमें हिस्सेके हिसाब कोई 
छोटा-बड़ा नहीं है, परन्तु अलग-अछूग अपना काम न 
कर यदि सभी सेठाई या सभी दृकानदारी करना चाहे 
तो सारी व्यवख्था बिगड़ जाती है | इसी प्रकार परम 
पिता परमात्माके सब सन्तान मिन्न-मित्र कार्य करते हैं, 
जो उतका सेवक बनकर निःख्वार्थभावसे उसके आजशा- 
नुसतार कार्य करता है वही उसको अधिक प्यारा है। 

नाठकर्मे नाटकका खामी यदि ख़य एक मामूली 
चपरासीका पार्ट करता है तो वह छोटा थोड़े ही बन 
जाता है। जिसके जिम्मे जो काम हो उसे वही करना 
चाहिये। जिसका कार्य सुन्दर ओर स्वार्थरद्दित होगा 
उसीपर प्रभु प्रसन्न होंगे । 

अतएब प्राणीमात्रको परमात्माका खरूप और 
पूजनीय समझकर शूठ, कपट, उलको त्याम कर खार्थ- 
बुद्धिसे रहित हो अपने-अपने कार्यद्वारा सर्वव्यापी 
परमात्माकी पूजा करनी चाहिये | सनमें उदा यह्‌ 
भावना रखनी चाहिये कि किए तरह मैं इस रुपमें प्ेरे 
सामने प्रत्यक्ष रहनेवाले परमात्माकी सेवा अधिक क्र्‌ 
सके । इस मावनासे व्यापार आप ही सुधर सकता है 
और इससे एक व्यापारी दृकानपर बैठा हुआ कुछ भी 
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व्यापार करता हुआ सरलताके साथ परमात्माकी सेवा कर 
उन्हें प्रसन्न कर सकता है | व्यापारी, दछाछ, वकील, 
डाक्टर, जर्मीदार, किसान सभी कोई अपनी अपनी 
आजीविकाके पेशेद्वारा इस बुद्धिसे परमात्माकी सेवा कर 
सकते हैं | 

सारी बात नीयतपर निर्भर है | मालिककी पूँजी बनी 
रहे और आनेवाले मह्ाजनोक्ी हर तरहसे सेवा होती 
रहे, इसी भावसे सबको सबके साथ बर्ताव करना 
चाहिये । अपने-अपने कर्मोंद्वारा आहकोकों सरल्ताके 
साथ निःस्वार्थबुद्धिसि सुख पहुँचाना ही स्वकर्मके द्वारा 
परमात्माकी पूजा करना है और इस पूजारूप भक्तिसे 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है इसमें कोई सन्देह नहीं । 
इस भावको जाग्रत्‌ रखनेके लिये भगवानके नाम-जपकी 
आवश्यकता है | जैसे बिगुलकी आवाजसे सिपाही 
सावधान रहते हैं ऐसे ही नाम-जपकी त्रियुछ बजाते 
रहकर मन-इन्द्रियोंको सदा सावधान रखना चाहिये 
और बुड्धिके द्वारा श्रीमद्धगवद्गीताके उपर्युक्त १८ | ४६ 
के मन्त्रका बारम्घार मनन और विचार कर तदनुसार 


अपनेको बनानेकी चेश करनी चाहिये । ऐसा हो जाने- 
पर अनायास ही “्व्यापारके द्वारा मुक्ति? हो सकती है | 


>> फ्िशिए००५८- 


२७-मलुष्यः कब करनेते स्वातहम 
है यूत परहल्या 
जैदेकइक निस4- 
ध््््‌ 


छह ई कहते हैं कि 'ससारसें कर्म ही प्रधान है; जो 
जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है? 
दूसरे कहते हैं कि (ईश्वर ही सबकी बन्द्रकी 

तरह नचाते हैं ।? इन दोनों मर्तोंभे परस्पर विरोध 
मालूम होता है | यदि कर्म ही प्रधान है और मनुष्य 
कर्म करनेमें स्वंथा खतन्त्र है तो ईश्वरका बाजीगरकी 
मोति जीवकों नचाना पिद्ध नहीं होता और न ईश्वरकी 
कोई महत्ता ही रह जाती है | पक्षान्तरमें यदि ईश्वर ही 
सब कुछ करवाता है, मनुष्य कर्म करनेमें सर्वथा परतन्त् 
है वो किसीऊ द्वारा किये हुए बुरे करमका फल उसे क्यों 
मिलना चाहिये १ जिस ईश्वरने कर्म करवाया, फरूमोग- 
का भागी भी उसे ही छोना चाहिये; पर ऐसा देखा 
नहीं जाता | इस तरहके प्रश्न प्रायः उठा करते हैं, 
अतएव इस विषयपर कुछ विवेचन किया जाता है ! 
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मेरी समझसे जीव बास्तवमें परमेश्वर और प्रकृतिके 
अधीन है | कम-से-कस फल भोगनेमें तो वह सर्वया 
परतन्त्र है | धन) स्री। पुत्र) कीर्ति आदिका सयोग 
वियोग कर्मफलवश परवद्ातासे ही होता है; इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं | नवीन कमोंके करनेमें भी वह है तो 
परतन्त्र ही; परन्तु कुछ अशमें स्तन्त्र भी है, या या 
कहिये कि स्वेच्छासे मोका पाकर वह अनधिकार खतन्‍्त्र 
आचरण करने लगता है, इसीसे उसे दण्डका भोग भी 
करना पड़ता है । 

बन्दर बाजीगरके अधीन है, उसके गलेमें रस्सी 
बेंघी है, मालिककी इच्छाके अनुकूल नाचना ही उसका 
कर्तव्य है, यदि वह मालिककी इच्छाके विपरीत किश्वित्‌ 
भी आचरण नहीं करता तो मालिक प्रसन्न होकर उसे 
अच्छा खाना देता है; अविक प्यार करता है | कदाचित्‌ 
वह माल्किके इच्छानुसार नहीं चलता-पत्तिकूल 
आचरण करता है तो मालिक उसे मारता है--दण्ड 
देता है । इस दण्ड देनेमें भी उसका हेठु केवछ यही है 
कि वह उसके अनुकूछ बन जाय ! बाजीगर बन्दरकों 
मारता हुआ भी यह नहीं चाहता कि बन्दरका बुरा हो, 
क्योंकि इस अवस्थामें भी वह उसे खानेको देता है, 
उसका पालन-पोषण करता है।. « 


मनुष्य कर्म करनेमे खवतन्त्र है या परतन्ज ? ४१३ 

इसी प्रकारका बंतोव सन्तानके प्रति माता-पिताका 
हुआ करता है; अवब्य ही बाजीगरकी अपेक्षा माता- 
पिताके बर्तावका दर्जा ऊँचा है । बाजीगरका वह बताब- 
भूलपर दण्ड देते हुए भी पोषण करना-केवल खार्थवश 
होता है | माता-पिता अपने खार्थके अतिरिक्त सन्तान- 
का निजका हित भी सोचते हैं, क्योंकि बह उनका 
आत्मा है| परन्तु परमात्माका दर्जा तो इन दोनोंसे 
भी ऊँचा है, क्योंकि वह अहैतुक प्रेमी तथा सर्वथा 
खार्थश्त्य है । वह जो कुछ करता है; सब हमारे दितके 
लिये ही करता है । वासबमें हम सर्वथा उसके अधीन 
हैं, तथापि उसने हमें दयापूर्वफ इच्छानुसार सत्कर्म 
करनेका अधिकार दे रक्खा है। उसके आशानुसार कर्म 
करना ही हमारा वह अधिकार है | यदि हम उस 
अधिकारका व्यतिक्रम करते हैं तो वह परम पिता हम 
बड़े प्यार्से हमार दोष दूर करनेके लिये--हमे कुपथसे 
हटाकर सुपथपर छानेके लिये दण्ड देता है। उसका 
दण्डविधान कहीं-कही भीषण प्रतीत होनेपर भी दया 
और प्रेमसे लबालव भरा रहता है | 


यहाँ यह प्रश्न होता है कि सर्वशक्तिमान्‌ सर्वश ईश्वर 
मनुष्यकी अपने अधिकारका अतिक्रम करने ही क्यों 


देता है ? वह तो सर्व॑स्मर्थ है, क्षणमरमेँ अघटन घटना 
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मेरी समझसे जीव वास्तवमें परमेश्वर और प्रकृतिके 
अधीन है | कम-से-कम फल भोगनेमें तो वह सर्वथा 
परतन्त्र है | धन; स््री, पुत्र कीति आदिका सयोग 
वियोग कर्मफलवद परवशतासे ही होता है, इसमे कुछ 
भी सन्देह नहीं । नवीन कर्मोंके करनेमें भी वह है वो 
परतन्त्र ही; परन्तु कुछ अशमें खतन्त्र भी है, या यों 
कहिये कि स्वेच्छासे मौका पाकर वह अनधिकार खतस्त्र 
आचरण करने लगता है, इसीसे उसे दण्डका भोग भी 
करना पड़ता है | 

बन्दर बाजीगरके अधीन है; उसके गलेमें रस्सी 
बेँंधी है, मालिककी इच्छाके अनुकूछ नाचना ही उसका 
कर्तव्य है, यदि वह मालिककी इच्छाके विपरीत किश्वित्‌ 
भी आचरण नहीं करता तो मालिक प्रसन्न होकर उसे 
अच्छा खाना देता है, अधिक प्यार करता है | कदाचित्‌ 
वह मालिकके इच्छानुसार नहीं चल्ता--प्रतिकूछ 
आचरण करता है तो मालिक उसे मारता है--दण्ड 
देता है | इस दण्ड देनेमें भी उसका हेठु केवछ यही है 
कि वह उसके अनुकूछ बन जाय ! बाजीगर बन्दरकों 
मारता हुआ भी यह नहीं चाहता कि बन्दरका बुरा हो, 
क्योंकि इस अवस्थामें भी वह उसे खानेको देता है, 
उसका पालन-पोषण करता है।. « 


मनुष्य कमें करनेमे खतस्त्र है या परतन्ध ? ४९११ 

इसी प्रकाएका बर्ताव सन्तानके प्रति माता-पिताका 
हुआ करता है; अकझय ही ब्राजीगरकी अपेक्षा माता- 
पिताके बर्तावका दर्जा ऊँचा है | चाजीगरका वह वर्ताव- 
भूलपर दण्ड देते हुए, भी पोषण करना-केवछ खार्थवश 
होता है। माता-पिता अपने खार्थके अतिरिक्त सन्‍्ताव- 
का मिजका हिंत भी सोचते हैं; क्योंकि वह उनका 
आत्म! है । परन्तु परमात्माका दजी तो इन दोनोंसे 
भी झेँचा है; क्योकि वह अहैतुक प्रेमी तथा स्वेथा 
खार्यशून्य है । बह जो कुछ करता है, सब हमारे द्ितके 
लिये ही करता है । वास्तव हम सर्वथा उसके अधीन 
हैं, तथापि उसने हमें दयापूवंक इच्छानुसार सत्कर्म 
करनेका अधिकार दे खखा है| उसके आशानुणार कर्म 
कर्ता ही हमारा चह अधिकार है । यदि हम उस 
अधिकारक! व्यतिक्रम करते है तो वह परम पिता हमें 
बड़े प्यास्से हमारा दोष दृर करनेके लिये--हमे कुपथसे 
हृटाकर सुपथपर छानेके लिये दण्ड देता है । उसका 
दण्डविधान कह्दी-कदीं भीषण प्रतीत होनेपर भी दया 
और प्रेमले लवालव भरा रहता है। 


यह यह प्रश्न होता है कि स्वशक्तिमान्‌ सर्वश्ष ईश्वर 
मनुष्यकी अपने अधिकारका अतिक्रम करने ही क्यों 
देता है ? वह तो ससमर्थ है, क्षणमर्रस अधटन घटना 
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घटा सकता है, फिर वह मनुष्यकों उसके अधिकारोंके 
बादर दुष्कर्मोमे प्र्ृतत ही क्यों होने देता है ? इसका 
उत्तर इस दृष्टान्तसे समझनेकी चेष्टा कीजिये | 

सरकारने किसी व्यक्तिको आत्मरक्षार्थ बन्दूक रखने- 
की सनद दी है, बन्दूक उसके अधिकारमें हे, वह जब 
चाहे तभी उसका यथेच्छ उपयोग कर सकता है | 
परन्तु कानूतसे उसे मर्यादाके अदर ही उपयोग करने- 
का अधिकार है ! चोरी करने, डाका डालने, किसीका 
खून करने या ऐसे ही किसी बेकानूनी अन्यायकार्यमें 
वह उस बन्दूकका उपयोग नहीं कर सकता । करता है 
तो उसका बह कार्य अन्याय और नियमविरुद्ध समझा 
जाता है, परिणाममे उसकी सनद छीन छी जाती है 
और वह उपयुक्त दण्डका पात्र होता है | अथवा यों 
समझिये कि किसी राज्यमें किसी व्यक्तिको कोई 
अधिकार राजाकी ओरसे इसलिये दिया गया है कि 
अपने अपने अधिकारके अनुसार प्रजाकी सेवा करता 
हुआ राज्यका वह काम); जो उसके जिम्मे है नियमानुसार 
सुचारुरूपसे करे । वह यदि सुचारुरूपसे नियमानुसार 
काम करता है तो राजा प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार दे 


सकता है, उसकी पदोन्नति हो सकती है और वह बढते- 
बढते अन्ततक राज्यका पूरा अधिकारी भी हो सकता 


मनुष्य कर्म करनेमे खतन्‍्त्र है या परतन्त्र ! ४१३ 
है । परन्तु यदि वह अपने अधिकारका दुरुपयोग करे; 
कानूनफे विरुद्ध कार्यवाही करने छगे तो उसका अधिकार 
छिन जाता है और उसे दण्ड मिलता है| यह सब होते 
हुए, भी बन्दूकका या अपने अधिकारका दुरुपयोग 
करते समय सरकार या राजा उसका हाथ पकड़ने नहीं 
आते । कार्य कर चुकनेपर ही उपयुक्त दण्ड मिलता 
है । इसी प्रकार परमात्माने भी हमें सत्कर्म करनेका 
अधिकार दे रखा है परन्तु हम दुष्कर्म करते हैं तो 


वह हमें रोकता नहीं, कर्म करनेपर उसका यथोचित्त 
दण्ड देता है। 


'यहपर फिर यह्‌ प्रश्न होता है कि इस जगतवी 
सरकार या यहोंके राजा तो सर्वज्ञ या सर्वव्यापी न 
होनेसे कानूमत तोड़कर अधिकारका दुरुपयोग करनेवालो- 
के हाथ नहीं पकड़ सकते परन्तु परमात्मा जो सर्बश, 
न्‍्यायकारी, सवोन्तर्यामी, सबेब्यापा और सर्वशक्ति- 
मान्‌ है, उससे तो मन) वाणी, शरीरकी कोई क्रिया 
छिपी नहीं है । बह दुष्कर्म करनेवाले मनुष्यका हाथ 
पकड़कर डसे बलात््कारसे क्यों नहीं रोक देता इसका 
उत्तर यही है कि परमात्माकी विधि इस तरह शेकनेकी 
नहीं है; उसने मनुष्यकी अपने जीवनमें कर्म करनेकी 
खतनन्‍्त्रता दे रक्खी है | पर साथ ही दया करके उसे 
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झुभाद्भ परखनेवाली बुद्धि या विवेक भी दे दिया है 
जिससे वह भले-बुरेका विचारकर अपना कर्तव्य निश्चय 
कर सके । और यह भी घोषणा कर दी है कि यदि 
कोई मनुष्य अनधिकार--शास्त्रविपरीत चेष्ट करेगा 
तो उसे अवश्य दण्ड भोगना पड़ेगा | इससे यह सिद्ध 
हो गया कि बाजीगरके बन्द्रकी भोंति ईश्वर ही सबको 
नचाता है; सभी उसके अधीन हैं परन्तु जैसे भूल करने- 
वाले बन्द्रकों दण्ड' मिलता है, इसी प्रकार ईश्वरकी 
आज्ञा न माननेवालेको भी दण्डका भागी होना पड़ता 
है। अवश्य ही नाच भगवान्‌ नचाते हैं परन्तु नाचनेमें 
मालिकके इच्छानुसार था उसके प्रतिकूल नाचना 
बन्दरके अधिकारमें है | सरकार या राजाने अधिकार 
दिया है परन्तु उन्होंने उसका दुरुपयोग करनेकी आशा 
नहीं दी है । भगवानने भी मनुष्य जीवन प्रदानकर 
सत्कर्मोंके द्वारा क्रमदाः उन्नत होकर परमपद प्राप्त 
करनेका अधिकार हमें प्रदान किया है परन्तु पाप 
करनेकी आज्ञा उन्होंने नहीं दी हैं | जब एक न्याय- 
परायण मामूली राजा भी अपने किसी अफत्तरको 
अधिकारका दुरुपयोगकर पाप करनेकी आशा नहीं 
देता; तब भगवान्‌ तो ऐसी आशा दे ही कैसे सकते हैं ! 
अतण्व यह बात भी ठीक है कि मनुष्य सर्वथा ईश्वरके 


मलुष्य कमे करनेमे खतस्‍्त्र है या परतन्त्र ! ४९५ 
अधीन है । साथ ही यह भी सत्य है कि वह ईश्वर प्रदत्त 
अधिकारका संदुपयोग कर परम उन्नति और उसका 
दुरुपयोग कर अत्यन्त अधोगतिको भी प्राप्त हो सकता है। 

अब यह प्रश्न होता है कि प्मगवानकी आज्ञान 
होने और परिणाममे दुःखकी सम्भावना होनेपर भी 
मनुष्य भगवदिच्छाके विरुद्ध पापाचरण क्यो करता है ! 
किस कारणसे वह जान-बूझकर पापोमे प्रवृत्त होता है !? 
इस प्रश्नपर विचार करनेसे यही प्रतीत होता है कि इस 
पापकी प्रदृत्तिका कारण अजान है | अज्ञानसे आबृत 


होकर ही सब जीव मोहित हो रहे हैं, “अज्ञानेनावृतत 
शान तेन मुझान्ति जन्तवः ( गीता ५। १५ )। 
प्रकृतिके दो खरूप हैं; विद्यात्मकर और अविद्या- 
त्मक । इन दोनोंमि अविद्यात्मक प्रकृतिका खरूप अशान 
है। इसी अजशानसे उत्तन्न अहकार, भआसक्ति आदि 
दोषोंके बश होकर मनुष्य पापमें प्रवृत्त होता है। 
ससास्मे अविद्या आदि पॉच छक्लेश महप्नि पतझ्ञलिने भी 
माने हैं-- 
अविदयास्मितारागठेषामिनिवेशा: छेशाः । 
(यो० सा० ३ 
अविद्या, असिता; राग; द्वेष और अमिनिवेश-यह 
पॉच क्लेश कहछाते है | इनमें पिछले चारों छलेशोकी 
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उत्पत्ति अविद्यासे ही होती है | सतारके सब ग्रद्ारके 
क्लेशोमे ये पॉच ही हेठ हैं। इन्हों अशानन पश्च्लेशेपे 
मनुष्य परिणाम भूलकर पाप करता है | 

इन पॉलॉकी सक्षिप्त व्याख्या यह है--“अविद्या! 
जिससे अनित्यमे नित्य बुद्धि, अश्चिमें झ्ुचि-बुद्धि। 
दुशखमें सुख-बुद्धि और अनाक्मे आत्मबुद्धिल्‍्प 
विपरीत ज्ञान हो रहा है। अस्मिता? अहकार या मैं! 
भावकों कहते हैं, जो समस्त बन्धनोंका हेतु है | राग? 
आसक्तिका नाम है; इसीसे मनुष्य पापमें लगता है | 
ेष! मनके विरुद्ध कार्यों होनेवाढे भावका नाम है। 
राग-द्ेपरूप बीजसे ही काम-क्रोषहूप मद्ात्‌ अनर्थकारी 
वृक्ष उत्मत्न होते हैं | मरणमयकों अमिनिवेश कहते 
हैं | अस्तु-- 

अर्जुनने भी भगवानसे पूछा थां--- 

अथ केन प्रयुक्तोष्यं पा्॑चरति पूरुषः। 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय चल्माद्व नियोजित+॥ 
(गीता ३। १६९ ) 

"है श्रीकृष्ण | फिर यह पुरुष बलात्कारसे लगाये 
हुएके सहश न चाहता हुआ भी किससे ग्रेरित हुआ 
पापका आचरण करता है ।? इसके उत्तरमें मगवादेने 
कहा कि है अर्जुन -- 


महुष्य कमे करनेमे खतस्त्र है या परतस्त्र : ४९७ 


काम एव क्रोध एप रजोगुणसमुझूवः । 

महाशनो महापाप्मा विद्श्षेतमिद बैरिणम्‌ ॥ 
( गीता ३ ।३७ ) 
धरजलोगुणसे उत्मन्न हुआ यह काम ही क्रोध है; 
यही महा अशन यानी अमिके सहश भोगेंसि न तृत्त 
होनेवाल्ा बड़ा पापी है, इस विषय इसको ही तू बैरी 
जान १? इस कामरूप वैरोका निवात इन्द्रियों, मन 
और बुद्धिमे है । इन मनः बुद्धि; इन्द्रियोद्गरा ही इसने 
शानको आच्छादितकर जीवात्माकों मोहित कर खंखा 
है। अतएव इनको बशमे करके इस शान-विशानके 
नाश करनेवाले पापी कामको मारना चाहिये। क्योंकि 
बुरे कम अज्ञान-अविद्याजनित आसक्तिसे या कामना- 
से होते हैं। जो इनके वशमे न होकर भगवानके दिये 
हुए. अधिकारके अनुसार वर्तता है; वह यहाँ स्वेतोभाव- 


से सुखी रहकर अन्तमें परम सुखरूप परमात्माको प्राप्त 
करता है! 


इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य कर्म करनेमें 


एरतन्त्र है; परन्तु ईशवएकी दी हुई खतन्ततासे कुछ 
अञ्मे खतन्‍्त्र भी है। 


बा ४७३ 
त० भा० १--१४ 


४१६ तत्व-चिन्तामणि भाग 
उत्पत्ति अविद्यासे ही होती है | ससारके सब प्रकारके 
छ्लेशोमें ये पॉच ही हेतु हैं | इन्हीं अशानज पश्चक्लेशेंते 
मनुष्य परिणाम भूछकर पाप करता है | 

इन पॉन्ॉकी सक्षिस व्याख्या यह है--“अविदा! 
जिससे अनित्यमे नित्य बुद्धि, अश्यचिमें झुचि-बुढ्ि 
दुःखमें सुख-बुद्धि और अनान्ममें आत्मबुद्धिरूप 
विपरीत ज्ञान हो रहा है। “अस्मिता? अहकार या मैं? 
भावको कहते हैं, जो समस्त बन्धनोंका हेठ है | राग? 
आसक्तिका नाम है) इसीसे मनुष्य पापमें लगता है । 
“द्वेष” मनके विरुद्ध कार्योमें होनेवाले भावका नाम है | 
राग-द्वेषरूप बीजसे ही काम-क्रोधरूप महान्‌ अनर्थकारी 
वृक्ष उत्पन्न होते हैं | मरणमयकों “अमिनिवेश” कहते 
हैं| अस्तु-- 

अर्जुनने भी भगवानसे पूछा था-- 

अथ केन प्रयुक्तोष्यं पाप॑ चरति पूरुषः | 
अनिच्छन्नपि वाष्णंय बलादिव नियोजितः ॥ 
(गीता १। १६ ) 

हहै श्रीकृष्ण | फिर यह पुरुष बल्ञत्कारसे लगाये 
हुएके सह न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित हुआ 
पापका आचरण करता है |? इसके उत्तरमें भगवानने 
कहा कि हे अर्जुन -- 


मनुष्य कम करनेमे खतस्त्र है या परतस्त्र ! ४९७ 
काम एप कोच एव रजोगुणसमुझूयः।) 
महाशने महापाष्मा विद्श्षेतमिह वैरिणम्‌ ॥ 

( गीता ३ । ३७ ) 

'सजोगुणसे उत्तन्न हुआ यह काम ही क्रोध है) 
यही मद अशन यानी अभिके सच्र भोगौंसे न तृत्त 
होनेवाल बडा पापी है, इस विषय इसको ही तू वैरी 
जान” इस कामरूप वैरीका निवास इन्द्रियों, मन 
और बुद्धि है । इन मन बुद्धि इन्द्रियोहारा ही इसने 
जानकी आच्छादितकर जीवात्माकों मोहित कर खा 
है। अतण्व इनको वशमें करके इस शान-विज्ञानके 
नाश करनेवाले पापी कामको मारना चाहिये। क्योंकि 
बुरे कम अज्ञान--अविद्याजनित आसक्तिसे या कामना- 
से होते हैं; जो इनके बशम ने होकर भगवानके दिये 
हुए. अधिकारके अनुसार वर्तता है; वह यहों सर्वतोभाव- 


से सुखी रहकर अन्त परम सुखरूप परमात्माको प्राप्त 
करता है! 


इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य कर्म करेपे 


परतन्त्र है, परन्तु ईशवरकी दी हुई खतन्त्रतासे कुछ 


३७७७७ शो 
त० भा० १-१४ 


२८-फर्मका रहस्य 


कि उन 


छ के सजनकझ प्रश्न है जब यह बात निश्चित है कि 
हम अपने ही कर्मोंडा फू भोगते हैं, हमारे 
कमोके अनुसार ही हमारी अच्छी या खराब बुद्धि होती 
है, तब हम यह किसलिये कहते हैं कि मनुष्य कुछ 
नहीं कर सकता, जो कुछ करता है वह ईश्वर ही करता 
है। ईश्वर तो हमारे कमोंडे फछको न कम कर सकता 
है न ज्यादा, तब फिर हम ईश्वरका भजन ही क्यों करें !? 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि मनुष्य अपने कर्मोंका 
ही फल भोगता है और उसेकी बुद्धि भी प्राय, कर्मा- 
नुसार होती है) यह भी ठीक है कि कर्मोके अनुसार 
बने हुए खभावके अनुकूछ ईश्वरीय प्रेरणासे ही मनुष्य 
किसी भी क्रियाके करनेमें समर्थ होता है। ईश्वरीय 
सत्ता, शक्ति, चेतना; स्फूर्ति और प्रेरणाके अमावमे 
क्रिया असम्भव है। इस न्यायसे सब कुछ ईश्वर ही 
कराता है। यह भी युक्तियुक्त ठिद्धान्त है कि ईश्वर 
'कर्ठुमकर्तुमन्यथाकर्त॑म? समर्थ होनेपर भी कर्मोंके फलको 
न्यूनाधिक नहीं करता | इतना सब होते हुए भी ईश्वर- 


कमेका रहसत ४१८ 
के भजनकी बड़ी आवश्यकता है । इस विपयका विवेचन 
करनेसे पहले “कर्म क्या है? '्उसका भोंग किस तरह 
होता दै? 'कर्मफठ्भोगमें मनुष्य खतन्त्र है या परतस्त्र? 
आदि विषयेपर कुछ विचार करना आवश्यक है। 

शास्त्रकारोंने कर्म तीन प्रकारके बतलाये है--( १) 
सब्ितः (२) प्रारब्ध और ( ३) क्रियमाण | अब 
इनपर अलग-अलग विचार कीजिये--- 

सश्वित 

स्थित कहते हैं अनेक जन्मोंसे लेकर अबतकके 
सगृहीत कर्मोको | मन) वाणी, शरीरसे मनुष्य जो कुछ 
कर्म करता है, वह जब्नतक क्रियालूपम रहता है, तबतक 
बह क्रियमाण है और पूरा होते ही तत्काल स्थित बन 
जाता है । जैसे एक किसान चिरकालसे खेती करता है, 
खेतीमे जो अनाज उत्पन्न होता है उसे बह एक कोडेमै 
जमा करता रहता है। इस प्रकार बहुत-से बर्षोंका 
विविध प्रकारका अनाज उसके कोठेगें भरा है, खेती 
पकते ही नया अनाज उस कोठेमें फिर आ जाता है | 
इसमे खेती करना कम है और अनाजसे भरा हुआ 
कोठा उसका स्ित है | ऐसे ही कर्म करना क्रियमाण 
और डसुफ़े पूरा होते ही हृदयरूप बृहत्‌ भण्डारमें जमा 
दो जाना सख्धित है | मनुष्यकी इस अपार सब्चित 


कर्मका रहस्य ४२१ 
मनमें बुरे सख्ितते चोरी करनेकी स्फुरणा हुई) दृसरेके 
घनपर मन चला परन्तु अच्छे सत्सक्ञ, विचार और 
शुभ वातावरणके प्रभावसे वह स्फुरणा वहीं दबकर 
नष्ट हो गयी । इसी प्रकार श्ञुभ सम्ितसे दानकी इच्छा 
हुई, परन्तु वह भी वर्तमानके कुसद्षियोंकी बुरी सलाह- 
से दबकर नष्ट हों गयी। मतलब यह कि कर्म होनेमें 
वर्तमान पुरुषार्थ ही प्रधान कारण है। इस समयके 
शुभ सद्भ ओर शुभ विचारजनित कर्मोके नवीन शुभ 
सम्जित बनकर पुराने सम्ितको दबा देते हैं जिससे पुराने 
सद्धितके अनुधार स्फुरणा बहुत कम होने छगती है। 

किसानके कोठेमे वष्नेका अनाज भरा है, अबकी 
बार किसानने नयी खेतीका अनाज उसमें और भर 
दिया, अब यदि उसे अनाज निकालना होगा तो सबसे 
पहले वही निकलेगा जो नया होगा, क्योंकि वही सबसे 
आगे है। इसी प्रकार सम्वितके विद्याल देर्मेसे सबसे 
पहले उसीके अनुसार मनमें स्फुरणा होगी, जो सम्जित 
नये-से नये कर्मका होगा | मनमें भनुष्यके बहुत विचार 
भेरे है परन्ठ॒ उसे अधिक स्मृति उन्हीं विचारोकी होती 
है, जिनमें वह अपना समय बर्तमानमें विशेष ल्गा रहा 
है। एक आदमी साथुसेवी है, परन्तु कुसक्षबश बह 
नाटक देखने लगा, इससे उसे नाटकोंके दृश्य ही याद 


४२० तर्व-चिन्तामणि भाग ९ 

कर्मराशिमेसे, पुण्य-पापके बड़े ढेस्मेसे कुछ कुछ अश 
लेकर जो शरीर बनता है, उसमे उन भोगसे ही नाश 
होनेवाले कमाफ़े अशका नाम प्रारब्ध होता है। इसी 
प्रकार जबतक स्थित अवशेष रहता है, तबतक प्रारन्ध 
बनता रहता है। जबतक इस अनेक जत्मार्जित कर्म- 
सश्नयक्ा सर्वथा नाग नहीं होता; तब॒तक जीवकी 
मुक्ति नहीं हो सकती । सख्जितसे स्फुरणा, स्कुरणासे 
क्रियमाण, क्रियमाणसे पुनः सब्धित और सख्ितके अशसे 
प्रार्घ । इस प्रकार कर्मप्रवाइमे जीव निरन्तर बहता 
ही रहता है। सश्चितके अनुसार ही बुद्धिकी इत्तियों 
होती है यानी सश्चितहीफे कारण उसीके अनुकूल दृदय- 
में कमोंके लिये प्रेरणा होती है। सात्विक, राजस या 
तामस समस्त स्फुराओं या कर्मप्रेरणाओंका प्रधान 
कारण “सख्ितः ही है। यह अवश्य जान रखनेकी बात 
है कि सम्वित केवल प्रेरणा करता है; तदनुसार कर्म 
करनेके लिये मनुष्यकों बाध्य नहीं कर सकता। कर्म 
करनेमे वर्तमान समयके कर्म ही, जिन्हे पुरुषार्थ कहते 
हैं, प्रधान कारण हैं । यदि पुरुषार्थ, सश्वितके अनुकूल 
होता है तो वह स्वितद्वारा उत्तन्न हुईं कर्मप्रेरणामें 
सहायक होकर वैसा ही कर्म करा देता है; प्रतिकूल 
होता है तो उस प्रेरणाको रोक देता है। जैसे किसीके 


कर्मका रहस्य 8२१ 
मनमें बुरे सब्ितते चोरी करनेकी स्फुरणा हुई, दूसरेके 
घनपर मन चला परन्तु अच्छे सत्तज्ञ) विचार और 
शुभ बातावरणके प्रभावसे वह र्फुरणा वहीं दबकर 
नष्ट हो गयी । इसी प्रकार झुभ सद्वितसे दानकी इच्छा 
हुई, परन्तु बह भी वतंमानके ऋुसंद्धियोंकी बुरी सलाह- 
से दबकर नष्ट हों गयी। मतलब यह कि कर्म होनेमें 
वर्तमान पुरुषार्थ ही प्रधान कारण है। इस समयके 
शुभ सज्ञ और शुभ विचारजनित कर्मोके नवीन शुभ 
स्ित बनकर पुराने सम्जितको दबा देते हैं जिएसे पुराने 
सखितके अनुसार स्फुरणा बहुत कम होने लगती है। 

किसानके कोठेमें वर्षोका अनाज भरा है; अबकी 
आर किसानने नयी खेतीका अनाज उसमें और भर 
दिया, अब यदि उसे अनाज निकालना होगा तो सबसे 
पहले वही निकलेगा जो नया होगा, क्योंकि वही सबसे 
आगे है | इसी प्रकार सश्जितके विज्ञाल ढेरमेसे सबसे 
पहले उस्तीके अनुसार मनमें स्फुरणा होगी, जो सम्धित 
नवे-से नये कर्मंका होगा | मनमे मनुष्यके बहुत विन्चार 
भरे है परन्तु उसे अधिक स्मृति उन्हीं विचारोकी होती 
है, जिनमें चह अपना समय वर्तमानमें विशेष छूगा रहा 
है। एक आदमी सांधुसेवी है; परन्तु कुसडवश वह 
नाटक देखने लगा, इससे उसे नाट्कौके दृश्य ही याद 


छश्र तच्च-चिन्तामणि भाग १ 
आने लगे | जित तरही स्फुरणा मनुष्यके मनमें होती 
है, यदि पुरुपार्थ उसके प्रतिकूछ नहीं होता, तो प्रायः 
उसीके अनुसार वह कर्म करता है, कर्मका वेसा ही 
नया सश्वित होता है, उससे फिर वैसी ही स्फुरणा होती 
है, पुनः वैसे ही कर्म बनते हैं। नाटक देखनेसे उसी- 
की स्मृति हुई, फिर देखनेकी स्फुरणा हुईं सज्ञ अनु- 
कूल था, अतः पुनः देखने गया, पुनः उसीकी स्मृति 
और स्फरणा हुई, पुनः नाटक देखने गया। यो होते 
होते तो वह मनुष्य साधुसेवारूपी सत्कर्मकों छोड़ बैठा 
और धीरे धीरे उसकी बात भी वह प्रायः भूल गया | 
इससे यह छिद्ध हुआ क्रि सत्सड्र, सदुपदेश, सद्दिचार 
आदिसे उत्मन्न वर्तमान कमोसे पूर्वसश्चितकी स्फरणाएँ, 
दब जाती हैं; इसीसे यह कहा जाता है कि मनुष्य 
सम्धितके सग्रह, परिवर्तन ओर उसकी क्षय-ब्द्धिमें प्रायः 
खतनन्‍्त्र है | 

अन्तःकरणमे कुछ स्फुरणाएँ प्रारब्घले भी होती 
हैं | यद्यपि यह निर्णय करना बहुत कठिन है कि कौन- 
सी स्फुरणा सश्जितकी है और कोन-सी प्रारब्धकी है; 
परन्तु साधारणतः यों समझना चाहिये कि जो रुफुरणा 
या वासना नवीन पाप-ुण्यके करनेमें हेतुरूप होती हैं) 
उनका कारण सश्चित है और जो केवल सुख दुश्ख भुग- 


कर्मेका रहस्य छररे 
तानेवाली होती है, वे प्रारूघते होती हैं। प्रारव्यसे 
होनेवाली वासनासे सुख-दुःखोका भोग मानसिकरूपसे 
सूक्ष्म शरीरको भी हो सकता है और स्थूछ शरीरके 
द्वारा क्रिया होकर भी हो सकता है परन्तु इस प्रारब्धसे 
उत्पन्न वासनाके परिवतेनकी खतन्‍्न्रता मनुष्यको 
नहीं है। 
प्रारब्ध 
यह ऊपर कहा जा चुका है कि पाप-पुण्यरूप 
सश्जितके कुछ अगसे एक जन्मके लिये भोग भुगतानेके 
उद्देश्यसे प्रारब्ध बनता है। यह भोग दो प्रकारसे भोगा 
जाता है, मानसिक वासनासे और स्थूछ शरीरकी 
क्रियाओंसे । खम्मादिमें या अन्य समय जो तरह-तरइकी 
वृत्तितरद्ं चित्तमे उठती हैं, उनसे जो सुख-दुःखका 
भोग द्ोता है, वह मानसिक है | एक व्यापारीने अनाज 
खरीदा, मनमें आया कि अबकी बार इस अनाजमें 
इतना नफा हो गया तो जमीन खरीदकर मकान बन- 
वाऊँगा, नफेके कई कारण?ोकी कल्पना भी हो गयी, 
मन आनन्‍्दसे भर गया, दूसरे ही क्षण मनमें आया 
कि यदि कहीं भाव मन्दा हो गया, घाण छगा' तो 
महाजनकी रकम भरनेके लिये घर-द्वार वेचनेकी नौबत 
आ जायगी, मनमें चिन्ता हुई, चेहरा उतर गया। 


४२७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ९ 
चित्तमें इस तरहकी सुख-दुःख उत्पन्न करनेवाढी 
विविध तरऊ्ढ क्षण-क्षणमें उठा करती हैं । ऊपरका 
सारा साज-सामान ठीक है, दुःखका कोई कारण नजर 
नहीं आता, परन्तु मानसिक चिन्तासे मनुष्य बहुधा 
इुखी देखे जाते हैं, लोगोंको उनके चेहरे उतरे हुए 
देखकर आश्चर्य होता है। इसी प्रकार सब प्रकारके 
बाह्य अभावोमे दुःखके अनेक कारण उपखित होनेपर 
भी मानसिक प्रसन्नतासे समय-समयपर मनुष्य सुखी 
होते हैं | पुत्रकी मृत्युपर रोते हुए मनुष्यके मुखपर भी 
चित्त-इत्तिके बदछ जानैसे क्षणभरके लिये हँसीकी रेखा 
देखी जाती है। यह भी प्रारब्घक्ा मानसिक भोग है | 

प्रारब्ध-भोगका दूसरा प्रकार सुख-दुःखरूप इंष्ट- 
अनिष्ट पदार्थोका प्रास होना है । सुख-हुःखरूप प्रारब्ध- 
का भोग तीन प्रकारसे होता है। जिनको अनिच्छा) 
परेच्छा और स्वेच्छा-प्रारब्ध कहते हैं | 

अनिच्छा--राह चलते हुए मनुष्यपर किसी मकान- 
की दीवालका टूटकर गिर पडना, बिजली पड़ जाना) 
चृक्ष टूट पड़ना, घरमें बैठे हुएपर छत दूठ पड़ना; 
हाथसे अकस्मात्‌ बन्दूक छूटकर गोली लग जाना आदि 
दुःखरूप और राह चछते हुएको रत्ञ मिल जाना, खेत 
जोततेकी जमीनसे घन मिलना आदि झुखरूप भोग 


कमका रहस्य डर५ 
जिनके प्राप्त करनेक्री न मनमे इच्छा की थी और न 
किसी दूत्तरेकी दी ऐसी इच्छा थी | इस प्रकारसे अनायास 
दैवयोगसे आप-से-आप सुख-दुःखादिरूप भोरगोका प्राप्त 
होना, अनिच्छा-प्रारब्ध है । 
परचछा--सोये हुए मलुध्यपर चोर-डाकुओंका 
आक्रमण होना; जान-बूझकर किसीके द्वारा दुःख दिया 
जाना आदि हुःखल्य और कुमार्गमें जाते हुएको 
सत्पुरुषका रोककर बचा देना, कुपथ्य करते हुए, रोगी- 
को हाथ पकड़कर वैध या मिन्नह्वरा रोका जाना; बिना 
ही इच्छाके दूसरेके द्वारा धन मिल जाना आदि सुखरूप 
भोग जो दूसरोंकी इच्छासे प्राप्त होते है; उसका नाम 
पेरेच्छा-आरब्ध है। इसमें एक बात बहुत समझनेकी 
है। एक मनुष्यकी किसीने चोट पहुँचायी था किसी 
मनुष्यने किसीके घरमे चोरी की इसमें उस मनुष्यको 
चोट लगना या उसके घरमें चोरी होना तो उनके 
प्रारव्धका भोग है परन्तु जिसने आघात पहुँचाया और 
चोरी की; उसने अवश्य ही नवीन कर्म किया है, 
जिसका फल उसे आगे भोगना पड़ेगा। क्योंकि किसी 
भी कर्मके भोगका हेतु पहलेसे निश्चित नहीं होता, यदि 
हेतु निश्चित हो जाय ओर यह विधान कर दिया जाय कि 
अमुक पुरुष अमुकके घरमें चोरी करेगा, अमुकको चोट 


४२६ तत््व-चिस्तामणि भाग ९ 
पहुँचावेगा तो फिर ऐसे छोग निदोंप ठहरते हैं) क्योंकि 
वे तो ईश्वरीय विधानके वश होकर चोरी-डकेती भादि 
करते हैं | यदि यही बात है तो किए ऐसे लोगोंके लिये 
शाजोम दण्डविधान और इन कर्मोंके फल-भोगकी 
व्यवस्था क्यों है ! 

इसलिये यह मानना चाहिये कि फलभोगके सभी 
हेतु पहलेसे निश्चित नहीं रहते | जिस क्रियामे कोई 
अन्याय या खार्थ रहता है, जो आसक्तिसे की जाती है, 
वह क्रिया अवश्य नवीन कर्म है; हो) यदि ईश्वर किसी 
व्यक्तिविशेषकों ही किसीके मारनेमें हेठ बनाना चह्िः 
तो वह फॉसीका दण्ड पाये हुए व्यक्तिकों फॉतीपर 
चढानेवाले न्यायकर्ममें नियुक्त जलछादकी भोंति किसीको 
हेतु बना सकते हैं। हो सकता है। उस फॉसी चढाने- 
वाढेको चढ़नेवाल्ा पूर्वफे किसी जन्ममें मार खुका हो 
था यह भी हो सकता है कि उससे उसका कोई सम्बन्ध 
ही न हो और वह केवल न्याययुक्त कर्म ही करता हो | 

स्वेच्छा--ऋत॒कालमें मार्यागमनादिद्वारा सुख प्रात 
होना, उससे पुत्र होना, न होना या होकर मर जानाः 
न्याययुक्त व्यापार कष्ट खीकार करना, उससे छाम 
होना, न होना या होकर नष्ट हों जाना आदि खेच्छा- 
प्रारुघ है। इन कर्मोंके करनेके लिये जो भरणात्मक 


४२६ त्त्व-चिन्तामणि भाग है 
पहुँचावेगा तो फिर ऐसे छोग निर्दोष ठहरते हैँ; क्योंकि 
वे तो ईश्वरीय विधानके वश होकर चोरी-डकैती आदि 
करते है | यदि यही बात है तो किए ऐसे छोगोंके ढिये 
शाल्रोमे दण्डविधान और इन कर्मों फढ-भोगकी 
व्यवस्था क्यो है ? 

इसलिये यह मानना चाहिये कि फलभोगके तभी 
हेतु पहलेसे निश्चित नहीं रहते | जिस क्रियामें कोई 
अन्याय या खार्थ रहता है, जो आसक्तिसे की जाती है, 
बह क्रिया अवश्य नवीन कर्म है, हॉ, यदि ईश्वर किसी 
व्यक्तिविशेषको ही किसीके मारनेमें हेतु बनाना चाहे 
तो चह फॉसीका दण्ड पाये हुए व्यक्तिको फॉलीपर 
चढानेवाले न्यायकर्ममें नियुक्त जलछादकी भॉति किसीको 
हेतु बना सकते हैं | हो सकता है, उस फॉ्ी चढाने- 
बालेको चढनेवाला पूर्षके किसी जन्ममें सार चुका हो 
या यह भी हो सकता है कि उससे उसका कोई सम्बन्ध 
ही न हो और वह केबल न्याययुक्त कर्म ही करता हो। 

स्वेच्ण--ऋतुकालमें भार्यागमनादिद्वारा सुख प्राप्त 
होना, उससे पुत्र होना, न होना या होकर मर जाना; 
न्यायथुक्त व्यापारमें कष्ट स्लीकार करना, उससे लाभ 
होना, न होना या होकर नष्ट हो जाना आदि खेच्छा- 
प्रारव्ध है । इन कमोंके करनेके लिये जो प्रेरणात्मक 


कमा रहस्य ४२७ 
वासना होती है, उसका कारण प्रारब्ध है। तदनन्तर 
क्रिया होती है | क्रियाका सिद्ध होना, न होना, सुकृत- 
दुष्कृतका फल है । 

स्वेच्छा-प्रारब्धके भोगोके कारणको समझ लेना बड़ा 
ही कठिन विषय है । बडे सूक्ष्म विचार और मॉति- 
मॉतिके तकोंका आश्रय लेनेपर भी निश्चितरूपसे यह 
कद्दना नितान्त कठिन है कि अमुक फलमोग हमारे 
पूर्वजन्मक्ृत अमुक कर्मोका फल है जो उनकी प्रेरणासे 
मिला है, या इसी जन्मका कोई कर्म हाथोहाथ सख्ित- 
से प्रारब्ध बनकर इसमें कारण हुआ है। 

एक मनुष्यने पुत्रकी प्राप्तिके लिये पुत्रेष्टि या थन- 
लाभमके लिये किसी यज्ञका अनुष्ठान क्या । तदनन्तर 
उसे पुत्रया धनवी प्रासि हुई। इस पुत्र या धनकी 
प्राप्तिमि य्ष कारण है या पूर्वजन्मकृत कर्म कारण है, 
इसका यथार्थ निर्णय करना कठिन है। सम्भव है कि 
उसे पुत्र; घन पूर्वजन्मकृत कर्मके फलरूपमें मिला हो - 
और वर्तमानके यज्षका फल आगे मिले अथवा क्रिया 
बैगुण्यसे उसका फल नष्ट हो गया हो । एक आदमी 
रोगनिद्वत्तिके लिये औषध सेवन करता है; उसकी 
बीमारी मिट जाती है, इसमें यह समझना कठिन है 
कि यह उस औपघका फल है या भोग समाप्त होनेपर 


४२६ तत््य-चिन्तामणि भाग १ 
पहुँचावेगा तो फिर ऐसे छोग निर्दोष ठहरते हैं; क्योंकि 
वे तो ईश्वरीय विधानफे व होकर चोरी-डकेती आदि 
करते है । यदि यही बात है तो फिर ऐसे छोगोके लिये 
आखस््रॉमे दण्डविधान और इन कर्मोंके फछ भोगकी 
व्यवस्था क्यों है ? 

इसलिये यह मानना चाहिये कि फलमोगके सभी 
हेत॒ पहलेसे निश्चित नहीं रहते | जिस क्रियामे कोई 
अन्याय या स्वार्थ रहता है, जो आसक्तिसे की जाती है, 
वह क्रिया अवश्य नवीन कर्म है, हो) यदि ईश्वर किसी 
व्यक्तिविश्ेषको दी किसीके मारनेमें हेठु बनाना चाहि 
तो वह फॉसीका दण्ड पाये हुए व्यक्तिको फॉपीपर 
चढानेवाले न्यायकर्ममे नियुक्त जल्यदकी भाँति किसीको 
हेठ बना सकते हैं। हो सकता है, उस फाँसी चढाने- 
वालेको चढनेवाला पूर्वके किसी जन्ममें मार छुका हो 
या यह भी हो सकता है कि उससे उसका कोई सम्बन्ध 
ही न हो और वह केवल न्याययुक्त कर्म ही करता हो | 

स्वेच्छा--ऋत॒कालमें भार्यागमनादिद्वारा सुख प्रात 
होना) उससे पुत्र होना, न होना या होकर मर जाना 
न्याययुक्त व्यापारमे कष्ट खीकार करना, उससे लाभ 


होना, न होना या होकर नष्ट हो जाना आदि खेच्छा- 
प्रारूध है। इन कर्मोंके करनेके लिये जो प्रेरणात्मक 


कर्मका रहस्य ४२७ 
बासना होती है, उसका कारण प्रारब्ध है । तदनन्तर 
क्रिया होती है | क्रियाका सिद्ध होना। न होना, सुकृत- 
दुष्कृतका फल है। 

स्वेच्छा-प्रारब्धके भोगोंके कारणकों समझ लेना बडा 
ही कठिन विषय है । बड़े सूक्ष्म विचार और भोौंति- 
भॉतिके तकाका आश्रय लेनेपर मी निश्चितरूपसे यह 
कहना नितान्त कठिन है कि अमुक फरूमोग हमारे 
पूर्वजन्मक्ृत अमुक कमोंका फल है जो उनकी प्रेरणासे 
मिला है, या इसी जन्मका कोई कर्म हा्थोहय सदम्ित- 
से प्रारब्ध बनकर इसमें कारण हुआ है। 

एक मनुध्यने पुत्नकी प्रासिके छिये पुत्रेष्टि या थन- 
छामके लिये किसी यशका अनुष्ठान क्या । तदनन्तर 
उसे पुत्र या धनवी प्राप्ति हुई। इस पुत्र या घनकी 
प्राप्तिम यश्ञ कारण है या पूर्वजन्मकृत कर्म कारण है, 
इसका यथार्थ निर्णय करना कठिन है। सम्भव है कि 
उसे पुत्र, धन पूर्वजन्मझत कर्मके फलरूपमें मिला हो 
और वर्तमानके यशका फछ आगे मिल्ले अथवा क्रिया- 
बैगुण्यसे उसका फल नष्ट हो गया हो । एक आदमी 
रोगनिदृत्तिके छिये औप्ध सेवन करता है, उसकी 
बीमारी मिट जाती है, इसमें यह समझना कठिन है 
कि यह उस औपधका फल है या भोग सम्ाद होनेपर 
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स्वत, ही 'काकतालीय? न्यायवत्‌ ऐसा हो गया है [# 
तथापि यह अवश्य समझ लेना चाहिये कि जो कुछ भी 
हो, है सब स्वेच्छाकृत कम्मोंके प्रारव्धका फल | क्मोंका 
फलू अभी हो या आगे हो, यह कोई नियत बात नहीं है, 
सर्वथा ईश्वराधीन है, इसमें जीवकी पूर्ण परतन्त्रता है। 
इस जीवनमें पाप करनेवाले छोग घन-पृत्र-मानादिसे सुखी 
देखे जाते हैं, ( यद्यवि उनमें कितनोंको मानसिक ढु/ख 
बहुत भारी हो सकता है जिसका हमे पता नहीं ) और 
पुण्य करनेवाले मनुष्य साध्षारिक पदार्थोके अमावसे दुःखी 
देखे जाते हैं ( उनमें मी कितने ही मानसिक सुखी होते 
हैं ) जिससे पाप-पुण्यके फछमें छोगोंको सन्देह होता है) 
वहाँ यह समझ रखना चाहिये कि उनके वर्तमान बुरे-भले 
कमोका फल आगे मिलनेवाढा है। अभी पूर्वजन्मइुत 
कर्मोंका अच्छा बुरा फल प्रास हो रहा है । 

# बीमारी पूर्वकृत पापके फलूखरूप भी होती है और 
इस समयके कुपथ्य-सेवनादिसे मो! कुपथ्यादिसे होनेब्राली 
बोमारी प्रायः औषषसे नष्ट हो जाती है, पर कर्मजन्य रोग 
भोग समाप्त दोनेतक दूर नही होता परन्तु इस बातका निर्णय 


होना कठिन है कि कौन-सी बोमारी वर्मनन्‍्य है और 
कौन-सी कुपथ्यमन्य, शसलिये औपप-सेवन सभी बीमारियोंमें 


करना चाहिये । 


कर्मका रहस्य छशर, 

कहा जाता है कि जो कर्म अधिक ब्रल्वान होता है 
उसका फल तुरंत होता है ओर जो साधारण है, उसका 
विलम्बसे होता है परन्तु यह नियम भी सब जगह छागू 
पडता नहीं देखा जाता, अतएव यहाँ यहदी कहना 
पड़ता है कि त्रिकालूदर्शी जगन्नियन्ता परमात्माके सिवा 
तके-युक्तियोके बलपर मनुष्य स्वेच्छा-प्रारब्धका निर्णय 
नहीं कर सकता । कम॑ और फछका सयमन करनेवाले 
थोगी; ईश्वर्कुपासे अपनी योगशक्तिके छारा कुछ जान 
सकते हैं । 

क्रियमाण 

अपनी इच्छासे जो बुरे-मले नवीन कर्म किये जाते 
हैं, उन्हें क्रियमाण कहते हैं । क्रियमाण क्मेमें प्रधान 
हेतु सब्वित है, कहीं-कहीं अपना या पराया प्रारब्ध भी 
हेतु बर्न जाता है। क्रियमाण कर्ममें मनुष्य ईशवस्के 
नियमोसे बेंधा होनेपर भी क्रिया सम्पत्ष करनेमे प्रायः 
खतन्‍्त्र है। नियमोका पाछन करना, न करना; उसके 
अधिकारमें है। इसीसे उसे फलभोगके लिये भी वाध्य 
होना पडता है । 


| यदि कोई यह कहे कि हमारे द्वारा जो अच्छे-बुरे 
कर्म हो रहे हैं, सो सब ईश्बरेच्छा या प्रारब्धसे होते हैं, 
तो उसका ऐसा कहना भ्रमात्मक है। पुण्य-पाप कराने- 
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में ईश्वर या प्रारव्धको हेतु माननेसे प्रधानतः चार दोष' 
आते हैं, जो निर्विकार, निरपेक्ष, समदर्गी; दयाछ, 
न्यायकारी और उदासीन ईश्वरके लिये सर्वथा 
अनुपयुक्त हैं--- 

(१) जब ईइवर या प्रारब्ध ही बुरे-मले कर्म 
कराते है तब विधि-निपेध बतछानेवाले शाज्लॉकी वंया 
आवश्यकता है ? 'सत्य बंद, धर्म चर [तै० ११११] 
'पातुंदेवो भव, पितृंदेवी भव, आजचार्मदेवों भव! [ तै० 
१११२] और 'सुरा न पिबेत, परदाराज्षामिगप्ठेत! 
आदि विधि निषेधमय वाक्योंका उलछड्डनकर, मनमानां 
यथेच्छाचार करनेवाले पापपरायण व्यक्ति यह अनाया6 
कह सकते हैं कि हम तो प्रारब्धके नियन्ता ईइवरकी 
प्रेरणासे ही ऐसा कर रहे हैं। अतर॒व ईइवरपर शास्र- 
हननका दोष आता है | 


(२) जब ईइवर ही सब प्रकारके कर्म करवाता है 
तब उन क्मोंका फू छुख दुःख हमे क्यों होना चाहिये! 
जो ईश्वर कर्म करता है उसे ही फ़लमोगका दायित्व मी 
स्वीकार करना चाहिये | ऐसा न करके वह ईश्वर अपना 
दोष दूसरोंपर डालनेके लिये दोषी ठहरता है | 


कर्मका रहस्य ४रे१ 

(३ ) ईब्वरके न्‍्यायकारी और दया होनेमे दोष 
आता है, क्योंकि कोई भी न्यायकर्ता पापके दण्डविधानमें 
पुनः पाप करनेकी व्यवस्था नहीं दे सकता | यदि पाप 
करनेकी व्यवस्था कर दी तो फिर पापियोंक्रे लिये दण्डकी 
व्यवस्था करना अन्याय सिद्ध होता है। फिर यदि ईव्वर 
ही पाप कराता है-पापमें हेतु बनता है और फिर दण्ड 
देता है तब तो अन्यायी होनेके साथ ही निर्दयी भी 
बनता है । 

(४) ईब्वर ही जब पापीके लिये पुनः पाप करनेका 
विधान करता है तब जीवके कभी पार्पोसे मुक्त होनेका 
तो कोई उपाय ही नहीं रह जाता। पापका फल पाप; 
उसका फछ पुनः पाप, इस तरह जीव पापमें ही प्रवृत्त 
रहनेके लिये बाध्य होता है, जिससे एक तो अनवख्थाका 
दोष और दूसरे ईश्वर जीवॉको पापबन्धनमें रखना 
चाइता है, यह दोष जाता है । 

अतः यह मानना उचित नहीं कि ईइवर पाप-पुण्य 
कराते हैं। पाप-कर्मके लिये तो ईश्वरकी कभी प्रेरणा ही 
नहीं होती, पुण्यके लिये--सत्कमोंके लिये ईश्वरका 
आदेश है परन्तु उसका पालन करना; न करना या 
विपरीत करना इमारे अधिकारमें हैं। सरकारी अफसर 
कानूनके अनुसार चछता हुआ प्रजारक्षणका अधिकारी 
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है परन्तु अधिफारार्ढ होकर उसका सहुक्योग या 
दुरुपयोग करना उसके अधिकारमें है, यद्यपि वह 
कानूनसे बेचा दे तथा कानून तोड़नेपर दण्डका पात्र 
भी होता है, वही हालत कर्म करनेमें मनुष्यके 
अधिकारकी है |+ 

ईश्वर सामान्यरूपसे सम्मार्गका नित्य प्रेरक होनेके 
कारण जीवके कल्याणमे सहायक होता है। पापकर्मोके 
होनेमें प्रधान हेतु निरन्तर विषयचिन्तन है इसीसे 
रजोगुणसमुद्भधूत कामकी उत्पत्ति होती है। उस कामसे 
ही क्रोष आदि दोष उत्पन्न होकर जीवकी अधोगतिम 
कारण होते हैं| मगवानने कहा है-- 
ध्यायतोी.. विषयान्पुंसः . सु्डस्तेषृपजायते | 
सद्वात्संजायते कामः कामात्कोंधो५मिजायते ॥ 
क्रोधारहुृबति संमोहः संमोहात्स्तृतिविश्रमः । 


स्वृतिभ्रंश्ादचुद्धिनाशे घुद्धिनाशात्मणश्यति ! 
(गीता २। ६२-६१ ) 


(वैषयोंकोीं चिन्तन करनेवाले युदुषकी उन विषयों- 
_में आतक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोकी 


# इस विषयका विशेष विवेचन “मनुष्य कर्म करनेमें 
खतन्त्र है या परतन्त्र' शीर्षक लेखमें क्रिया गया है, वहाँ 


देखना चाहिये । 
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कामना उल्नन्न होती है, कामनामें विन्न पइनस क्राब 
उत्न्न होता है। क्रोघसे अविवेक अर्थात्‌ मृहभाव उत्पन्न 
होता है; अविवेकसे स्मरणशक्ति पम्नमित हो जाती है, 
स्मृतिके भ्रमित ही जानेसे चुद्धि अर्थात्‌ जानगक्तिका 


नाश हो जाता है और बुढ्धिके नाशसे यह पुरुष अपने 
श्रेयसाधनसे गिर जाता है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि पापकर्मोके होनेमे विपय- 
चिन्तनजनित राग--आसक्ति प्रधान कारण है, ईशर 
या प्रारब्ध नहीं | चिन्तन या स्फुरण क्रियमाणके-नवीन 
कर्मके नवीन स््ितके अनुसार पहले होता है अतः 
पापौंसे बचनेके लिये नवीन शुम कर्म करनेकी आवश्यकता 
, है, नवीन छुभ कर्मोतते शुम उद्ित होकर शुभका चिन्तन 
होगा जिससे शुभ कर्मोके होने ओर अशुमके रुकनेमें 
सहायता मिलेगी । इसील्यि अजुनके प्रश्नका उत्तर देते 
हुए. भगवानते पुरुषार्थद्वारा पापकर्मके कारण रागरूप 
रजोगुणे उतन्न कामका नाश करनेकी आशा दी है। 
अर्जुनने मगवानसे पूछा-- 
अथ केन प्रयुक्तोष्य पापं॑ चराति पूरुषः। 
अनिच्छन्नपि वाष्णंय घलादिव नियोजितः ॥ 


( गीता ३॥ ३६ ) 
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है परन्तु अविकारालढ होकर उसका सहुपयोग या 
दुस्पयोग करना उसके अधिकारमें है, यद्यपि वह 
कानूनसे बेंवा है तया कानून तोड़नेपर दण्डका पात्र 
भी होता है, वही हालत कर्म करनेमें मनुष्यके 
अधिकारकी है |# 

ईश्वर सामान्यरूपसे सन्मार्गका नित्य प्रेरक होनेके 
कारण जीवके कल्याणमै सहायक होता है| पापकर्मोके 
होनेमें प्रधान हेठु निरन्तर विषयचिन्तन है इसीसे 
रजोगुणसमुद्भत कामकी उत्पत्ति होती है। उस कामसे 
ही क्रोध आदि दोष उत्पन्न होकर जीवकी अधोगतिमें 
कारण हेते हैं| भगवानने कहा है-- 
ध्यायतोी विषयान्पुंसः .सहुस्तेषृपजायते | 
सद्गात्संजायते कामः कामात्कोंधो5मिजायते । 
क्रोधाहृपति संमोहः संमोहात्स्व॒तिविभ्रमः । 


स्पृतिभ्रंशादवुद्धिनाशों घुद्धिनाशात््रणइयति ॥ 
(गीता २। ६२-६३ ) 


८विषयोंकों चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयों- 
में आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी 


# इस विषयक विशेष विवेचन “मनुध्य कर्म करनमेमें 
खतन्त्र है या परतन्त्र” शीर्षक लेखमें किया गया है, वहाँ 


देखना चाहिये | 
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कामना उत्सन्न होती है, कामनामें विश्न पड़नेस कराते 
उत्नन्न होता है; क्रोपसे अविवेक अर्थात्‌ मृहभाव उसन् 
होता है; अविवेकसे स्मरणशक्ति भ्रमित हो जाती है, 
स्मृतिके भ्रमित ही जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ जानगक्तिका 


नाश हो जाता है और बुद्धिके नाशसे यह पुरुष अपने 
श्रेयताधनसे गिर जाता है । 


इससे यह सिद्ध होता है कि पापकर्मोंके होनेमें विपय- 
चिन्तनजनित राग--आससक्ति प्रधान कारण है, ईश्वर 
या प्रारू्ध नहीं । चिन्तन या स्फुरण क्रियमाणके-नवीन 
कर्मके नवीन सम्ितके अनुसार पहले होता है अतः 
पापोंसे बचनेके लिये नवीन शुभ कर्म करनेकी आवश्यकता 
है, नवीन श॒म कर्मोते शुभ सद्धित होकर शुभका चिन्तन 
होगा जिससे शुभ कर्मोके होने और अशुभके रुकनेमें 
सहायता मिलेगी । इसीलिये अजुनके प्रश्नका उत्तर देते 
हुए, भगवानले पुरुषार्थद्वारा पापकर्मके कारण रागरूप 
रजोगुणसे उत्पन्न कामका नाश करनेकी आज्ञा दी है। 
अजुनने मगवानसे पूछा-- 
अथ केन श्रयुक्तोष्य पाप॑ चरति पूरुषः। 
अनिच्छन्नषपि वाष्णंय बलादिच नियोजितः ॥ 


( गीता ३। ३६ ॥ 
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'हे कृष्ण | फिर यह पुरुष बलात्कारसे लगाये हुए- 
के सहग न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप- 
का आचरण करता है |? 

इसके उत्तरमे भगवान्‌ बोले कि--- 

काम एप क्रोध एप रजोग्रणसमुद्धवः | 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
( गीता ३ | ३७ ) 

“है अर्जुन | रजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोष है) 
यही महा अशन अर्थात्‌ अमिके सहश भोगोंसे ठत्त न 
होनेवाला और पापी है; इस विषयमें इसको ही व 
बैरी जान ।? 

आगे चलकर भगवानने घुऐँसे अभि) मलसे दर्पण 
और जेरसे गर्भकी भाँति श्ञानकों ढकनेवाले इस दुष्पूरणीय 
अभि-सदझ् कामके निवासस्थान मन) बुद्धि और इच्द्रियों- 
को बतलाकर इन्द्रियोंको बशमें करके शञान-विश्ञाननाशक 
पापी कामको मारनेकी आशा दी । यदि कामको जय 
करनेमें जीव समर्थ न होता तो उसके लिये भगवानकी 
ओरसे इस प्रकारकी आशाका दिया जाना नहीं बन 
सकता । अतएवं भगवानके आशानुसार झभ कर्म 
जझुभ सगति करनेसे क्रियमाण शद्ध हो जाते हैं | यह 
क्रियमाण ह्वी सब्ित ओर प्रारब्धके हेठभूत हैं | इसलिये 
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मनुष्यकों क्रियमाण शुभ करनेकी चेण्ठ करनी चाहिये 
क्योंकि इन्हींके करनेमें यह स्वतन्त्र है । 

कर्मोंका भोग विना नाश होता है या नही? 

अब यह समझनेकी आवश्यकता है कि उपर्युक्त 
तीनों प्रकारके कम फल्मोगसे ही नाश होते है या उनके 
नाशका और भी कोई उपाय है ! इनमेंसे प्रारब्ध-कर्मोका 
नाश तो भोगसे ही होता है; जैसे आप पुरुषके वाक्य 
व्यर्थ नहीं जाते इसी प्रकार प्रारव्ध कमोका नाश बिना 
भोगे नहीं हो सकता। भोग पूर्वोक्त अनिच्छा, परेच्छा 
या स्वेच्छासे हो सकते हैं और प्रायश्रित्तसे भी । सेवा 
या दण्डभोग दोनों ही छुटकारा मिलनेके उपाय हैं। 
सब्चित और क्रियमाण कर्मोका नाश निष्कामभावसे 
किये हुए यज्ञ) दान, तप, सेवा आदि सत्कर्मसे तथा 
प्राणायाम, श्रवण) मनन, निदिध्यासन (सत्सज्ञ, भजन, 
ध्यान ) आदि परसेश्वरकी उपासनासे हो सकता है। 
इससे अन्तःकरणकी श॒द्धि होकर शान उत्रन्न होता है 
जिससे सश्जितकी राशि तो सूखे घासमें आग लगकर 
भस्त॒ हों जानेकी मॉति भस्म हो जाती है ।+ और कोई 
| +वेषासि... समिदोब्मिनेशलाबुसेसप 


िद्य 
समिद्ोअपिभंससा|पकुसतेडजुन । 
शानाप्रि, 


स्वेकर्माणि भलतलालुन्ते तथा ॥ 


( गीता ४। ३७ ) 
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स्वार्थ न रहनेके कारण किसी भी सासारिक पदार्थकी 
कामना एवं कर्म करनेमें आसक्ति तथा अहृबुद्धि न रह 
जानेसे सकाम नवीन कर्म बन नहीं सकते । 

उत्तम कमोंसे छुटकारा मिलना तो बहुत ही सहज 
है, वे तो भगवतके अर्पण कर देनेमात्रसे ही छूट जाते हैं | 
जैसे एक भनुष्यने दूसरेको कुछ रुपये कर्ज दे रखे हैं) 
उसे उससे रुपये हेने हैं, इस लेनेकी भावनासे तो वह 
दृदयके त्यागसे छूट सकता है | 'रुपये छोड दिये? इस 
त्यागसे ही वह छूट जाता है, परन्तु जिसे रुपये देने हैं; 
वह इस तरह कहनेसे नहीं छूटता । इसी प्रकार जिन 
पापोका दण्ड हमें भोगना है उनसे छुटकारा 'हम नहीं 
भोगना चाहते? यह कहनेसे नहीं होता | उनके लिये या 
तो भोग भोगना पड़ता है या निष्काम कर्म और 
निष्काम उपासना आदि करने पड़ते हैं। 

किये हुए पापोंका और सकाम पुण्यकर्मोंका 
परस्पर हवाला नहीं पड़ता | एक दूसरेके बदलेमे कटते 
नहीं, दोनोंका फछ अल्ग-अछूग भोगना पड़ता है | 
धनदासके मायादासमे रुपये पावने हैं। मायादासने 
रुपये नहीं दिये। इसलिये एक दिन गुस्सेमें आकर 
घनदासने मायादासके दो डड़े जमा दिये | मायादास- 
ने अदाल्तमें फरियाद की। इसपर धनदासने कहा कि 
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करें एक हजार रुपये मायादासमें लेने है, मेने इसको 
दो डडे जरूर मारे है; इस अपराधके बदलेके दाम 
काटकर बाकी रुपये मुझे दिलवा दिये जायें।? यह 
सुनकर मैजिप्टेट हंस पडा। उसने कहा, ५तुम्हारा 
दीवानी मुकदमा अलग होगा । तुम्हारे रुपये न आवें 
तो तुम इसपर दीवानी कोर्टमे नालिस करके जेल 
मिजवा सकते हो, परन्तु यहाँ तो डडे मारनेके लिये 
तुम्हें दण्ड भोगना पडेगा ।? बस) इसी प्रकार पाप-पुण्य- 
का फल अलग-अलग मिलता है | सकाम पुण्यसे पाप- 
का और पापसे सकाम पुण्यका हवाला नहीं पड़ता । 

कर्मका फल कौन देता है ? 

कुछ छोग मानते हैं कि श॒भाशुभ कर्मोंका फल 
कर्मानुसार आप ही मिल जाता है, इसमें न तो कोई 
नियामक ईश्वर है और न ईश्वरकी आवश्यकता ही है । 
परन्तु ऐसा मानना भूछ है। इस मान्यतासे बहुत ही 
बाधाएँ, आती हैं तथा यह युक्तितगत भी नहीं है। 
शुमाशुभ कर्मोका विभागकर तदनुसार फलकी व्यवस्था 
करनेवाले नियामकके अभावमें कर्मका भोग होना ही 
सम्भव नहीं है। क्योंकि कर्म तो जड़ होनेके कारण 
नियामक हो नहीं सकते, ये तो केवल देत॒मात्र हैं। और. _ 
पापकर्स करनेवाछा पुरुष स्वय पार्पोका फछ दुश्ख 
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भोगना चाहता नहीं, यह बात निर्विवाद और छोक- 
प्रसिद्ध है। किठी मनुष्यने चोरी की या डाका डाला | 
बह चोरी-डक्रैती नामक कर्म तो जड़ताके कारण उसके 
लिये कैदकी व्यवस्था कर नहीं सकते और वह कर्ता स्वयं 
चाहता नहीं, इसीलिये कोई शासक या राजा उसके 
दण्डकी व्यवत्था करता है | इसी प्रकार कमोंके नियमनेः 
विभाग तथा व्यवस्थाके लिये किसी नियामक या 
व्यवस्थापक ईश्वरकी आवश्यकता है। इससे कोई यह 
न समझे कि राजा और ईश्वरकी समानता है। राजा 
सर्वान्तर्यामी और सर्वथा निरपेक्ष स्वमाववाला तथा 
स्वार्थदीन निर्भान्‍्त न होनेके कारण प्रमाद) पशक्षपात; 
अनभिशता या स्वार्थश अनुचित व्यवस्था भी कर 
सकता है परन्त॒ परमात्मा समदर्शी, सर्वान्तर्यामी, सुद्धवृछ 
निरपेक्ष, दया और न्यायकारी होनेके कारण उससे 
कोई भूल नहीं हो सकती | राजा स्वार्थवश न्याय करता 
है ईश्वर दयाके कारण जीवके उपकारके लिये न्याय 
करता है। यदि यह कहा जाय कि जब ईश्वरकों कोई 
स्वार्थ नहीं है तब वह इस झगड़ेमे क्यों पड़ता है ! 
इसका उत्तर यह हैं कि ईश्वरके छिये यह कोई झगड़ा 
. नहीं है। जैसे सुद्दृद्‌ पुरुष पक्षपातरहित होकर दूसरोंके 
झगड़े निपय देता है पर मान, बड़ाईं) प्रतिष्ठा कुछ नहीं 
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चाहता, इससे उसका महत्त्व ससारमे प्रसिद्ध दे । इसी 
प्रकार ईश्वर सारे ससारका उनके हितके लिये निःस्वार्थ- 
रूपसे अपनी सुदृदताके कारण ही न्याय करता है। 

ईंदवर नियामक न होनेसे तो कर्मका भोग ही नहीं 
हों सकता । इसमें एक युक्ति और विचारणीय है । एक 
मनुष्यने ऐसे पाप किये जिससे उसे कुत्तेकी योनि 
मिलनी चाहिये । उसके कर्म तो जड़ होनेसे उसे उस 
योनिमं पहुँचा नहीं सकते ( क्योंकि विवेकयुक्त पुरुषकी 
सहायताके बिना रथ) मोटर आदि जड़ सवारियों अपने- 
आप यात्रीको उसके गन्तव्य स्थानपर नहीं पहुँचा 
सकती ) और बह स्वय पाप भोगनेके लिये जाना नहीं 
चाहता । यदि जाना चाहे तब मी नहीं जा सकता, 
क्योंकि उसमें ऐसी शक्ति नहीं है। जब इमलोेग 
सावधान अवस्थामें भी सर्वथा अपरिचित स्थानमें नहीं 
जा सकते तब बिना विवेकके योनिपरिवर्तन करना तो 
अपम्भवहै।..7 

थदि यह कहां जाय कि उस समय अज्ञानका परदा 
दूर हे जाता है तो यह भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि 
मरणकालमे तो छुश्ख और मोहकी अधिकतासे जीवकी 
दशा अधिक अरान्त-सी होती है। थोगी या शानीकी- 
सी स्थिति होती नहीं। यदि अशानका परदा हटकर 
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भोगना चाहता नहीं, यह बात निर्विवाद और छोक- 
प्रसिद्ध है। किसी मनुष्यने चोरी की या डाका डाल | 
बह चोरी-डकैती नामक कर्म तो जड़ताके कारण उसके 
लिये कैदकी व्यवस्था कर नहीं सकते और वह कर्ता स्वयं 
चाहता नहीं, इसीलिये कोई शासक था राजा उसके 
दण्डकी व्यवस्था करता है ) इसी प्रकार क्मेंके नियमन) 
विभाग तथा व्यवस्थाके लिये किसी नियामक या 
व्यवस्थापक ईश्वरकी आवश्यकता है। इससे कोई यह 
न समझे कि राजा और ईश्वरकी समानता है। राजा 
सर्वान्तर्यामी ओर सर्वथा निरपेक्ष स्वमाववाला तयां 
स्वार्थहीन निर्भ्रान्त न होनेके कारण प्रमादक पक्षपात, 
अनमिशता या खार्थवश अनुचित व्यवस्था भी कर 
सकता है परन्तु परमात्मा समदझ्ञी, सर्वान्तर्यामी, संद्धदः 
निरपेक्ष, दयाल्ल और न्यायकारी होनेके कारण उससे 
कोई भूल नहीं हो सकती । राजा स्वार्थवश न्याय करता 
है ईंइवर दयाके कारण जीवके उपकारके छिये न्याय 
करता है। यदि यह कहा जाय कि जब ईश्वरको कोई 
स्वार्थ नहीं है तब वह इस झगड़ेमे क्‍यों पड़ता है ? 
इसका उत्तर यह है कि ईइ्वरके लिये यह कोई झगढ़ा 
_ नहीं है। जेसे सुद्दद्‌ पुरुष पक्षपातरहित होकर दूसरोंके 
झगड़े निपटा देता है पर मान, बड़ाई) प्रतिष्ठा कुछ नहीं 


कम्ेश रहन्य ४: 
चाहता, इससे उस महल मस्त प्रशप/] छा 
प्रकार ईश्वर परे साफ उनके टिल िय हि २५ 
रुफसे अपनी सुदृदताके काए। है चाय उग्वा 3 | 
ईदबर नियामक न हेनेंसे ते कमग भोग 0२३ 
हो सकता । इसमें एक गुक्ति सौर विचाणीयर (०: 
ऐसे पुप किये जिससे उसे पुरी ५३ 
फैछनी चाहिये) उसके कम ते। जड़ देनेंए उस दम 
मेमिमे पहुँचा नहीं सकते ( वर्येक पिवेफ्युक्त पुष्प) 
सहायताके बिना रय) मेयर आदि जद सगएियों अरे 
आप यात्रीकों उप्के गन्तव्य खानपर नहीं. परचा 
रुकी) और वह खथ पाप मेने हिंये जाना कई 
चाहता । यदि जाना चाहे तुम मी नही जा गरता, 
बर्यो्कि उसमें ऐसी शक्ति नहीं हे) जब इमशाग 
सावधान अबखयामें भी स्वेधा अ्परिचित सनम ग। 
जा सकते तब बिना विवेकके येनिपरिवर्तन कमा है| 
अतम्भव है।... 
यदि यह कह जाय कि उत उमय अशानता परदा 
दूर हो जाता है दो यह भी युक्तियुक्त नही दै। बय[ 
मरणकार्में तो दुःख और मोहकी अधिक्ताले जीग; 
दश अधिक आन्तन्सी होती है। योगी या जानीदी- 
सी संत होती नहीं। यदि अशनका पद एटका 
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उसका यों ही जीवन्पुक्त होना मान ले; तो यह भी 
युक्तितगत नहीं, क्योंकि भोग, प्रायश्रित्त या उपासना 
आदिके बिना पापोका नाश होकर एकाएक किसीका 
जीवन्मुक्त हो जाना अयुक्त है। साधारण ससारी शनसे 
योनिप्रवेशादि क्रिया न तो सम्मव है और न प्रत्यक्ष 
दुःखरूप होनेके कारण साधारण पुरुषकों हृष्ट है तथा 
न उसकी सामर्थ्य ही है, अतएव यह सिद्ध होता है कि 
कर्मानुसार फलभोग करानेके लिये सष्टिके स्वामी नियन्त्रण- 
कर्ताकी आवश्यकता है और वह नियन्त्रणकर्ता ईश्वर 
अवश्य है । 
ईश्वरभजनकी आवश्यकता क्‍यों है ? 

मान लिया जाय कि झुभाश्ुभ कर्मानुसार फल 
अवश्य ही ईश्वर देता है। ओर वह कम ज्यादा भी 
नही कर सकता, फिर उसके भजनकी क्‍या आवश्यकता 
है! इसी प्रश्मपर अब विचार करना है | प्रथम तो यह 
बात है कि ई-धरमजन एक सर्वोत्तम उपासनारूप कर्म 
है, परम साधन है, सबका शिरमौर है। इसके करनेसे 
इसीके अनुसार बुद्धिमें स्फुरणाएँ होती हैं और इस 
तरहकी स्फुरणासे बारबार ईइ्वर-सजन-स्मरण होने 
लगता है; जिससे अन्तःकरण शुद्ध होकर शानका परम 
दिव्य प्रकाश चमक उठता है । श्ञानामिसे सद्धित कर्म- 


कमका रहस्य ४४१ 
राशि दग्ध होकर पुनजन्मके कारणकों नष्ट कर डालती 
है। इसील्यि भजन करना परम आवश्यक है। 

दूसरे यह समझकर भी भजन अवश्य करना चाहिये 
कि यही हमारे जीवनका परम कर्तव्य है। माता-पिता- 
की सेवा मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर करते हैं । फिर 
जो माता-पिताका भी परमपिता है, जो परम सुदृद्‌ है, 
जिसने हमे सब तरइकी सुविधाएँ दी हैं, जो निरन्तर 
हमपर अफारण ही कृपा रखता है; जित कल्याणमय 
ईइ्वरसे हम नित्य कल्याणका आदेश पाते हैं, जो हमारे 
जीवनकी ज्योति है; अन्घेकी लकड़ी है, ड्ूबते हुएका 
सहारा और पथश्रष्ट नाविकका एकमात्र धुबतारा है, 


उसका स्मरण करना तो हमारा प्रथम और अन्तिम 
कर्तव्य ही है । 


ईदवरका स्मरण न करना बड़ी कृतप्नता है, हम जब 
माता, पिता, शुरुके उपकारका भी बदला नहीं चुका 
सकते, तब्र परम सुद्ृद्‌ ईश्वरके उपकारोंका बदला तो 
कैसे चुकाया जा सकता है? ऐसी हालतमे उसे भूछ 
जाना भारी कृतम्नता-नीचातिनीच कार्य है। 

ईइवर सब कुछ कर सकता है “कर्ठुमकर्दुमन्यथा- 
कर्तुम! समर्थ है परन्तु बह करता नहीं, अपने नियमों- 
की आप रक्षा करता है और हमें पापोंकी क्षमा और 
पुण्योंका फल पानेके लिये उसके मजनका उपयोग ही 
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क्यों करना चाहिये। पाय तो उसके मजनके प्रतापसे 
अपने आप नष्ट हो नाते हैं जैसे सूर्थके उदयाभास- 
मानसे अन्धकार नष्ट हो जाता है | 
जर्वाहि नाम मनमें धस्थो, भयो पापकों नास | 
जेसे चिनगी आगकीः परी पुराने घास॥ 
परन्तु भगवानका भजन करनेवालेकों यद्द भावना 
नहीं रखनी चाहिये कि इस भजनसे पाप नाश हो 
जायगा | भगवानके रहस्यको समझनेवाद्य भक्त 
अपराध क्षमा करानेके लिये भी उसके भजनका उपयोग 
नहीं करता । जिस ईश्वरभमजनसे मायारूप ससार स्वय- 
मेव नष्ट हो जाता है, क्या इस रहस्थको जाननेवाला 
पुरुष कभी ठुच्छ सासारिक हु.खोंकी निदत्तिके लिये 
भजनका उपयोग कर सकता है ? यदि करता है तो वह 
बड़ी भूछ करता है। राजाको मित्र पाकर उससे दस 
रुपयेकी नालिशसे छुटकारा पानेकी प्रार्थना करनेके 
तमान अत्यन्त द्वीन कार्य है। इसलिये भजनको किसी 
भी वायारिक कार्यमें नहीं बत॑ना चाहिये; परन्तु कर्तव्य 
समझकर ईइ्वरमजन सदा-सब्वदा करते ही रहना 
चाहिये । क्योंकि भजनके आदि; मध्य और अन्तमे 


केबल कल्याण-दही-कल्याण भरा है। 
-9०-िइ्विकपसरमस्आत 


२५-सत्युशमय॒ुक उपचार 





हे न्दूजातिम मनुष्यके मरनेके समय घरवाले 
हू उसका परछोक सुधारनेके बहाने कुछ ऐसे काम 


कर बैठते है. जिससे मरनेवाले मनुष्यको बड़ी पीड़ा 


होती है। अतण्व मिम्नलिखित बातोपर विशेष ध्यान 
देना चाहिये-- 


१-यदि रोगी दो-तीन मजि ऊपर हो तो ऐसी 
हालतमें उसे नीचे छानेकी आवश्यकता नहीं । 
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२-खटियापर सोया हुआ हो तो वहीं रहने देना 
चाहिये | 

३-यदि खटियापर मरनेमें कुछ बहम हो और नीचे 
उतारकर सुलानेकी आवश्यकता समझी जाय तो 
अनुमानसे मृत्युकालके दो-चार दिन पहलेसे दी 
उसे खाटसे नीचे उतारकर जमीनपर बाद बिछा- 
कर सुला दे। बार ऐसी नरम होनी चाहिये जो 
उसके शरीरसे कहीं गडे नहीं | दो चार दिन या 
दो-चार पहर पहलेका पता वैद्योंसे पूछकर, रोगीके 
छक्षण देखकर और बढ़े-बूढे अनुभवी पुरुषोंते 
सलाह करके अदाज कर छे। रोगी अच्छा हो 
जाय तो वापस खटियापर सुलानेमे कोई आपत्ति 
है ही नहीं, यदि अदाजसे पहले उसका प्राणान्त 
हो गया तो भी कुछ हानि नहीं है बल्कि मृत्युकाल- 
में नीचे उतारकर सुरनेमें जो कष्ट होता है, उससे 
वह बच गया। दो-चार दिन पहले रोगीको 
अनुमान दो जाय तो उसे स्वय ही कह देना 
चाहिये कि मुझे नीचे सुला दो | 

४-उस अवस्थामें मृत्युसे पहले उसे ज्लान करानेकी 
कोई आवश्यकता नहीं, इससे ब्यर्थर्में उसका कष्ट 
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बढ़ता है। मर बगैरह साफ करना हो तो गौे 
गमछसे धीरे-धीरे पौछकर साफ कर देना चाहिये । 


५-इस अवखामें गड्ाअछ, ठुल्सी देना बड़ा उत्तम 
है, परन्तु उसे निगलनेमे केश होता दो तो तुरुसी- 
का पत्ता पीसकर उसे गड्भाजछमें मिछाकर पिछा 
देना चाहिये । एक बारम एक तेलेसे अधिक जल 
नहीं देना चाहिये। दस-पोच मिनिद बाद फिर 
दिया जा सकता है। गद्जाजल बहुत दिनोंका 
विखाद न हो) पहले स्वव चखकर फिर रोगीको 
देना चाहिये। जिसमे गन्ध आने लगी हो जो 
कड़वा हो गया हो चह नहीं देना चाहिये। 
ताजा गल्लाजल कहीसे ही मेंगा लेना चाहिये। 
गद्नाजहमें शुद्धि, अशुद्धि था स्पर्शास्परशका कोई 
विधान नहीं है। रोगी मेँह बद कर ले तो उसे 
कुछ भी नहीं देना चाहिये) 

६-रोगीके पास बैठकर धरका रोना नहीं रोना चाहिये 
और सहारक्की बाते उसे याद नहीं दिलानी 
चाहिये । माता; छ्री; पति; पुत्र या और किसी 
स्मेदीकों उसके पात बैठकर अपना दुःख सुनाना 
या ऐेना नहीं चाहिये। उसके मनके अनुभूछ 
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उतकी दर तरहसे कल्याणमयी सेवा करनी 
चाहिये । 

७-डाक्टरी या जिसमें अपवित्र पदार्थोका सयोग हो 
ऐसी दवा नहीं खिलानी चाहिये । 

८-जहाँतक चेत रहे वहातक श्रीगीताका पाठ और 
उसका अर्थ सुनाना चाहिये। चेत न रहनेपर 
भगवानका नाम सुमाना डचित है। गीता 
पढनेवाला न हो तो पहलेसे ही भगवान्‌का नाम 
सुनावे | 

९-यदि रोगी भगवानके साकार या निराकार किती 
रूपका प्रेमी हो तो साकारवालेको भगवानकी छवि 
था मूर्ति दिखछानी चाहिये और उसके रूप तथा 
प्रभावका वर्णन सुनाना चाहिये | निराकारके प्रेमी- 
को निराकार ब्रह्मके झुद्ध, बीधस्वरूप, शानस्वरूप। 
सत्‌, चित्‌; घन; नित्य, अज, अविनाशी आदि 
विशेषणोंक साथ आनन्द शब्द जोड़कर उसे 
सुनाना चाहिये । 

१०-यदि काशी आदि तीथोंमें ले जाना हो तो उसे 
पूछ ले | उत्की इच्छा हो, वहाँतक पहुँचनेमे शक्ला 
न हे; वेधोंकी सम्मति मिल जाय; उतने रपये 
खर्च करनेकी शक्ति ह्दोतो बहाँ ले जाय | 


>नननससमममन्. 
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११-प्राण निकलनेके बाद भी कम से-कम् पद्रह-त्रीस 
मिनिदतक किसीकों खबर न दे। मगवश्नामका 
कौतेन करते रहें, जिससे वहाँका वायुमण्डल 
सात्विक रे। रोनेका हछा न हो, वर्योकि उस 
समयका रोना प्राणीके लिये अच्छा नहीं है । 

१२-घरवाले समझदार हों तो उनको शेना नहीं 
चाहिये । दूसरे छोगोंको भी उनके पास आकर 
उन्हे केवछ सहानुभूतिके शब्द सुनाकर रुलानेकी 
चेश नहीं करनी चाहिये । 

१३-शोक चिह्न बारइ दिनसे अधिक न रखना चाहिये । 


१४-कम उम्रके छंडके लड़कियोंकी मृत्युका शोक नहीं 
मनावे । 


१५-मतकके लिये शोकसभा न कर अपनी सावधानीके 


लिये सभा करनी चाहिये | यह बात याद करनी 


चाहिये कि इसी प्रकार एक दिन हमारी भी 
मृत्यु होगी || 


१६-जीवन्मुक्त पुरुषकी झुत्युपर शोक न करें; ऐसा 
करना उसका अपमान करना है | 
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